हिन्दू-धमकी समीक्षा 
लेखक--श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
एष्ठ १७२; मूल्य १) 


“४ वैज्ञानिक दृष्टिसे अभी तक हिन्दू-धर्मकी समीक्षा नहीं 
हुई है । आज जिसे अधिकांश हिन्दू धर्म! कहकर 
मानते हैं, वह कोई “ क्रीड़” न होकर अनेक अंध-परंपरा- 
ओं, रूढ़ियों और अंध विश्वासोंका एक वेमेल घोदाल्य-सा 
है। विद्वान लेखकने नई और स्वतंत्र चिन्तनकी दृष्टिसे 
इसपर विचार किया है, यह स्वागत करने योग्य है। 
उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति और ऐतिद्याणिक्ल. .समाज- 
शातस्रकी इृष्टिसे गहन विष्रयपर विचार 'किया:है.॥ प्राचीन 
भारतीय तत्ववेत्ताओंकी घर्म-व्यारंपौओं और संमीक्षी* 
ओंकी लेखकने आधुनिक ढंगकी मीमासी की हे | पूर्व 
परंपराओंके समर्थनकी थीथी पाडित्यसक्ोंशिती, मे्रक्तिकों 
छोड़कर लेखकने प्राचीन मूल्योंकी शास््रीयः<ंगसे; 
तर्क और बुद्धिकी कसोटीपर छानवीन की हैः लेखकके 
शब्दोंमें * जो पुराना जगत गलेका ठेगुर बनकर मनुष्यकी 
प्रगतिमं रुकावट डाल रहा है, अनेक पुरोगामी तस्व- 
च्िन्तक और क्ुत्बशाली छोग उसका विनाश करनेवाले 
शख्त्रःरूपी विचारशासत्र निर्माण करनेका प्रयत्न कर रहे 
हैं । उन शब्नोंसे ही पुगने जगतके साथ लड़ते-लड़ते ऐसे 
एक नये जगतको गढ़ना है जिनमें प्राचीन और वर्तमान 
समाजकी मानसिक ओर भौतिक गुलामीका कहीं पता 
भी न चले, सारे समाज-घ्कोंको एक-्सा स्वातन्त्य 
प्रात हो ओर उनके क्ूत्वको पूर्ण विकरासका अवसर 
मिले ।* निश्चय ही इस दिशामें आलोच्य पुस्तक एक 
सबर ओर प्रेरक विचार-शासत्र साबित होगी। ऐसी 
उपयोगी ओर आवश्यक पुस्तकके प्रकाशनके लिए, प्रेमीजी 

हिन्दी-संसारकी बधाईके पात्र हैं ।7 


"5 


भामका 


पंडितप्रवर श्री रूक्ष्मणशास्तरो जोशीका अन्य + ज़चाद * संक्षिप्त 
और सरक भाषामें हनिपर मे! बहुत ही गंभीर है। भारतीय तक- 
शुद्धके वह एक निष्णात विद्वान्‌ ही नहीं हैं, बल्कि यह भी मी 
'प्रकार जानते हैं कि किसी समेमीर विषयके! कैसे बोधगम्य बनाया जा 
सकता है । यह गन्थ मराठोमें पहके निकरू चुका था, किन्तु भेरे 
हाथोंमें उठ समय आया, जय मैं अपना ५ वैज्ञानिक मातिकवाद ? 
लिख चुका थ| १ यदि यह ग्रन्थ पहले मिल गया हे।ता, ते कमसे 
कम उस समय तेए मेंने अपन ग्रन्थ न किए हे किस्तु में 
देखता हूँ. कि हमे दोनें। अन्य एक दूसेस्की पुनरुक्त बहुत कम 
करते हैं ओर अधिकतर एक दूसरेंके पुरक हैं। शाद्घोओके अस्थमें 
अपने घरकी खबर अच्छी तरह की गई है और भेरेमें बाहरकी । 
हम दोनों समानधम हैं, और बहुत दूरतक । जिछ सेतरमें में ऋष- 
नेके अकेला सिपाहै। समझता था उससमें निरवंधिकारुमे नहीं, तकाल 
है इतने शंभीर प्रवर्धनान विद्वानके! देखकर मुझे कितनी प्रसद्ता 
हुई है, इसे सहृदय ही जानेंगे १ 
शास्रीजीकी पुस्तकके 


छोटे आकारके! देखकर गेस्वामीजीकी यह 
रा दी 
पकत गुद ते! है 


५ रवबिमंडक देखत ढघु लागा। उदय तास 
ब्रिभुवनतम भागा » | इस छोटेसे अस्थकी एक एक पंक्तिपर अन्ध- 
कर्तोके गेभोर अध्ययन ओर मननऊ छाए है ९ हुणऐ देश ऋष्यात्म- 
शलेके नामपर जे। अन्ध-तमिल्क्ा धन-पट्क कैसा हुआ है, उसके दर 
2 ईसे गनन्धसे सहायता मिलगी, इसमें सन्देह नहीं १ यह भी 
इपेकी वात है कि मारतके जिस अचलकी लेबी नाकोंके सामने यह 
तमस्तेम सबसे निविड है, उसीकी भाषा ( मराठी ) में यह ग्रन्थ 
श्र शत रचा ग्र्न्य ४०म 
अमन प्रकाशत हुआ इस्ध न्यम अप्प्यारिधिकरफ्े घुर नप्त रूपमे 


हेमचन्द्र-मोदी-पुस्तकमाला तृतीय पुष्प: 


जडवाद 
और 


अनी श्र वाद 


मूल ऊछेखक-- 
तर्कतीर्थ प॑० लक्ष्मणशाल्ली जोशी 
अनुवादकर्तता 
सत्यदेव विद्यारंकार 


सोछ एजेण्ट 
हिन्दी-अन्थ-र॒त्नाकर कार्यालय, बम्बई 


अस्तावना 


( मूल ग्रन्थकारकी ) 
श्री यशवन्त गोपाल जोशीने मुझसे बाद-विवेचन 


"सालामें * अनीश्रख्ाद ! 
चामसे एक निबंध लिखनेका अनुरोध 


किया । मैंने उनसे कहा कि जड़वादके 
विना ' अनीश्वरवाद ? पर लिखनेका कुछ मी महत्व नहीं है । जड़वाद और 
अनीखखाद दोनों एक ही बादके दो पहलू हैं। जड़वाद मण्डनात्मक 
अथवा विधायक ( ए0अंक्रए७ ) पहल है और अनीशरवाद खण्डमात्मक 
निपेधात्क अथवा अभावात्मक ( ४८४०४२७ ) पहलू है । इसीलिए 
सैने कहा कि जड़वादके अंगके रूपमें ही अनीख्वरबादपर कुछ छिखा जा 
सकता है । उन्होंने मेरे इस विचारको स्वीकार कर लिया । विधायक कर्पना 
निपेधात्मक कब्पनाका आधार है। जड़चादकी विचारधाराको ठीक त्तरहसे 
समझ लिया जाय, तो अनीश्व॒र्वादका समझना कुछ भी कठिन नहीं रहता । 
यह तो अपने आप हो गछेके नीचे उतर जाता है। जड़वाद किंवा विज्ञान 
( 500॥08 ) की बुद्धिउमतत विचारधारा जिसके ध्यानमें ठोक तरहसे बेठ 
जाती है उसके ध्यान या बुद्धिमे हेदवरके लिए कोई स्थान रह ही नहीं सकता। 
यदि कोई स्थान रह जाता है, तो उसके सम्बन्धमें यही कहना होगा कि यह 
उसके अन्य युक्तियुक्त विचारोंके साथ जरा भी भेल नहीं खाता और उसका 
कोरण परणरासे चले आनेवाली अद्धाद्वारा पाल-पोसकर रखी गई कब्पना है, 
पका वास्तविक आधार कुछ भी नहीं है। 
>स्पशान था आधुनिक विज्ञानकी मोलिक झैसे अथचा उसके पारम्भिक 
तत्योंकी जानकारी हुए बिना प्र्तुत निवन्ध पाठकोंकों ठीक तरहसे समझमें न 
ञआ सक्रेगा । उदाहरणके छिए गुदके पृष्ठोंसं प्रतिपादित शान-मीमांसा उनकी 
'मझमें ठीक ठोक नहीं आ सकती, जिन्हें पू और पश्चिमके तसज्ञानकी 
समाणमीमांश ( ए9७॥0089 ॥ात क्‍.0/20 
नशे रे। थे उसके 


2 की कुछ भी जानकारी 
विवेचन अंजान करो तरह ऑक नहीं सकते । उठे बादक्षा 
पैेजन जीवशारर नया इन्द्रियविज्ञानके 


आधारपर किया गया है। 


प्रकाशक-- 
नाधूराम प्रेमी 
हेमचन्द्र-मोदी-पुस्तकमाला 


दीराबाग, गिरगोव, बम्बई ४ 


मुद्रक 

रघुनाथ दिपाजी देसाई 
न्यू भारत ग्रिन्टिंग प्रेस, 

६, केलेवाड़ी, बम्बई ने. ४ 
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अनुभव पैदा हुआ ज्ञान ( किए९एंडघ८९ ) सामाजिक व्यवहार 
“६ 50० 278०१०७ ) का फलित किंवा सार है। निरन्तर होनेवाले 
'दीर्वकाडीन अनुभवके आधारपर ही अनेक सृश्टिगव सह्योका आविष्कार 
होता रहता है। हवाकी लहरों और सपुद्रके जल-प्रवाह ( 7६४०० 
ऋरंगरवं3 शाते 8९७ (व+छा३ ) की नियत गतिक 
अथवा हजारों वर्षोकी नावकी यात्राके 
जातिके अस्तिलसे किसमे ही वर्ष पहले 
'उन्हींका ज्ञान हजारों बरसेंके अव्याहत प्रयत्नोंसे प्राप्त हुआ करता है | 
'फिनीशियन, प्रीक और अहेग्जैंडियन लोगोंने अनेक्ष अनेक शताब्दियोँ 
“चावकी याज्ामे व्यतीत कीं; परन्तु उन्हें हवाकी गति और समुद्के 
'अचाहका ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ | पन्हवीं और सोर्हची शताब्दिमे 
'पूंजीपति व्यापारियेनि अपने अनुभवसे उस ज्ञानको ऊँचे दर्जेपर पहुँचा 
दिया । उनकी नावकी यात्रा सुधरी हुई और व्यापक भी थी। उत्तरोत्तर 
प्रात्त होनेवाढे अनुभवोंकी सहायतासे ये ज्ञान बढ़ता चल गया । प्रत्येक 
:झुगको ज्ञान-निधि अपनेसे पहलेके ऐतिहासिक अयन्‍नॉका ही तो. सार 
होती है । 


। ज्ञान सकड़ों 
व्यवहारसे प्राप्त हुआ है । मनुष्य 
वस्लुओंका अस्तित्र रहता ह, 


शानशात्र ( "6०७ ० ४0०१2 ) के क्षेत्रमें प्रयत्नजन्य 
'अनुभवोंका अथग परीक्षणोंक्र जड़वादकी दष्टिसे प्रमुख स्थान है | उसक्रे 
कारण कैंटके भक्ञेय परमार्थ वस्तुक्े लिये किया वस्तुखरूप (॥ड्ट 47 
//80 ) के छिये किसी भी प्रकारका स्थान नहीं रह जाता। कैंटद्वारा 
“माना गया वस्तुखरूप गूढ़, इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे और भनके डिये भी 
अगोचर है। मनुष्य अपने बुद्धिजन्य व्यवहारसे जिस समय व्तुओंका 
'निर्माण किया करता है, उस समय वह यही सिद्र करताह कि 
'उत्तुरूप ( १फछह जा 4छल/ ) गढ़ किया सदाके लिये ही अज्ञेय नहीं 


प्रकाशकका निवेदन 


६ हिन्दू धमकी समीक्षा 'के बाद स्वनामधन्य पं० लक्ष्मणशासत्री जोशीकी यह 
दूस्तरी पुत्तक “जडवाद ” प्रकाशित हो रही है। यद्यपि ये दोनों दो स्वतंत्र' 
पुस्तकें है पर्तु एक दूसरेकी पूरक और सहायक हैं। जहँँ तक हम जानते हैं 
इस विपयपर शास्त्रीय ढंगसे लिखी हुई यह पहली पुस्तक है और तत््व-जिशासु- 
ओंको विचारोंकी एक नई दिशाकी ओर मोड़ सकती है। 


इस पुस्तकको भी प्रकाशित करानेका श्रेय वुद्धिवादी संघके मन्त्री बाबू 
वालचन्दजी नाहटाको है जो निरन्तर बुद्धिवादी साहित्यकों खोजमें रहते हैं । 
उन्होंने इस पुस्तकको हिन्दीमें छानेकी प्रेरणा ही नहीं की, अपने सुलेखक मित्र 
प० सत्यदेवजी विद्यालंकारसे यह सरल सुबोध अनुवाद भी करा दिया । अपने 
प्रवाउ-काछमे महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायनने इस पुस्तककी भूमिकाके रूपमें 
जो कुछ पंक्तियाँ लिख देनेकी कृपा की है, उसमें भी नाहटाजीका हाथ है ।* 


मूल लेखक पं० लक्ष्मण शासत्रीजीकी इस पुस्तक-मालापर कृपादृष्टि है 


आशा है कि उनकी और भी स्वनायें हम हिन्दी पाठकोंके समक्ष उपस्थित: 
कर सकेंगे | 


जडवादका सामान्य स्वरूप २७ 
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मिहता है | पहले न प्राप्त हुई सत्‌ वस्तु उन्हें प्राप्त होती है। प्रयान-- 
के सफछ बनानेकी शक्ति, कार्यकारिल ही वस्तुकी सत्ताका स्वरूप है 
तल्जज्ञनमें केत्रठ कल्मनाओंका जाल बुननेवाले ओर घट-पटकी खट्पट या 
उधेड़-चुनमें छगे हुए तच्ववेत्ताओंको इस प्रइनका अर्थवोध कमी नहीं हो 

सकता। क्यों कि उन्हें इस वातका ज्ञान नहीं रहता कि इस अश्वका 

व्यवहारके साथ प्रलक्ष सम॒न्ध है | ह्वम और कैंटका अज्षेषबाद अनेक 

कांयनिक झुक तक्तज्ञानोंक ही सगा भाई है। प्रयत्नकी सफलता ही उन 

वतुओंकी सत्यताका परम प्रमाण है, जो हमारे विचारोके 

लिये गोचर रहती है । हमारा ज्ञान ही प्रयोगके द्वारा बस्तुक्े स्वरूपमें: 
परिणत होना है | हम उत्पादक प्रयत्नोंद्वारा ग्त्यक्ष वस्तुहीको बारत- 

बमें अभिव्यक्त कर रहे होते हैं | मानवी प्रयत्न जब्र बाझ विश्वके साथ 
नाता जोड़ते हैं और बल्य विश्वक्ते स्वरूपहीको ऋम ऋमसे बदरू डालते: 
हैं, तभी सब्यसे मेल होन 


। जडवादकी इृष्टिम सिद्ध होता है। उस समय 
सन्‍य ( 00७९०४४७ ४ ) अपने गूढ़ आवणको एक ओर 
हटाकर मदुष्यके ज्ञानमें प्रतित्रित्रित होता है | 


डेकाटने ( [008९४708५ ) सत्यका रुक्षण बताते हुए कह! है कि. 
हमारी समस्त कल्पनाओं और विचारोंका जो स्पष्ट एवं निश्चित खरूप: 
रे ऊँ 35 हन ५ |. 
है, वही सत्य है | कैटका कहना है कि सर्वव्यापी ( एमाएश४७| ) और - 


अपरिहाय ( ९४९०९४४४७ए ).. ज्ञनका लक्षण. ( एफान०९० 0 
700 ९त९० ) ही सत्य खहूप है । आधुनिक गणितनिए्ट तर्क- - 
शाड्लियोंके सम्प्रदायमें तर्ककी इशष्टिसे सुसंगत और व्यापक गणितव॒द्ध- 
मिद्धांतपाल ही सत्यकी कसौटी है, ऐसा रसेल, .( 8०४७७ ) कैंटर- 


( 0000: ) और अन्य गणितशासज्ञ कहते हैं| ये सारे तत्व 


( ३) अपेकियाह राक्िथ विद्यनत्रक्कार। ० स्का“ 


अनुवादकर्त्ताका निवेदन 

धर्म ओर इश्वरके नामसे खढ़ा किया गया गोरख-धंधा कुछ ऐसा ओर इतना 
“विचित्र है कि उसमें प्रत्येक मानव जन्मके साथ ही उल्झ जाता है और मृत्यके 
खाद तक उससे मुक्त नहीं हो पाता। यद्यपि यह कहा जाता है कि “ यस्तकेणानु- 
संधत्त स धर्म वेद नेतरः ? अर्थात्‌ तर्ककी कसोटीपर जो पूरा उतरे, उसीको धर्म 
मानों । किन्तु इस समय धर्मके मामलेमें तर्क करना, सन्देह करना, दोका करना 
घोर पाप समझा जाता है। बुद्धि विवेक और तर्कके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रह्य है। धर्मजीवी छोगोंने अपनी एक श्रेणी ही अछग बना ली है और ४र्म: 
पर उन्होंने एकाधिकार कर लिया है । 

धर्म ओर इश्वरके उक्त गोरख-घंधेसे मुक्ति दिलानेके कार्यम * जडवाद'से बड़ी 

हायता मिलेगी | यह छोदी-सी पुस्तक पाठकोंको धर्म ओर अध्याक्म आदिकी 

हस्यमय दुनियासे बाहर निकालकर प्रत्यक्ष व्यवहारके खुले क्षेत्रम छाकर खड़ी 
कर देती है ओर दूसरोंकी आँखोंसे देखनेकी जगद्द अपनी आँखोंसे देखना 
सिखाती है । 

हमारे देशमें जो धर्मातीत या धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रकी स्थापना हुई है उसको 
सबल और सुस्थिर बनानेके लिए. ऐसे साहित्यकी विशेष आवश्यकता है जो 
उसको उक्त गोरख-घंघधेसे बाहर निकाछ सके । “ हिन्दू धर्मकी समीक्षा ” और 
“* जड़वाद )्थे दोनों पुस्तकें इसी तरहकी हर 

कलकत्तेके तुद्धिवादी संघके मंत्री श्री वाल्चन्दर्जी नाइटाकी प्रेरणासे मैंने इस 
उपयोगी पुस्‍्तकका मराठीसे हिन्दीमें अनुवाद किया है और अनुवाद-कार्येम 
श्री आनन्दवर्धन विद्यालंकाससे सहयोग मिला है। आप दोनोंका में हृदयसे 


आभारी हूँ। 
अन॒वादको यथासंभव सरल और सुवोध बनानेका पूरा प्रयत्त किया गया है। 
४० ए, हलुमान रोड | -+खल्यदेव विद्यालंकार 
नई दिल्ली, 22-२-०० है 


ह जडवाद 
सथ्की खोज वाहरकी दुनियामेंन करके केवछ बौद्धिक कल्मना- 
समहहीम उसे खोजते हैं | ह 
ज्ञानका क्रम 

मनुष्योका ज्ञान दो खरूपॉमें परिणत होता 6; एक प्रत्यक्ष अहुमत 

7 दूसरी तार्किक वद्धि | प्रत्यक्ष अलुमव यह पहली अवस्था € और 
तार्किक वद्धि अथवा विचार-शक्ति इस पहली अवस्थाके आधाएपर हा 
निर्मित हुई दसरी उच्च अवस्था है | पत्यक्ष अनुभवम वाद्य विपयोकी 
और सुखद॒ःखादि मनोदृत्तियोंकी संवेदना अंतभृत रहती है। प्रत्यक्ष 


अनमभवको साक्षाप्कार कहते है | 
प्रत्यक्ष अलमबको भी परिणतिक्रे अनेक क्रमेमिंसे गुजरना पड़ता ह्। 
'एक ही बसखके संबंधमें आनेवाडे सामान्य ममुष्यके और पढ़े-लिखे सम्य 
मनुभ्यके अनुमभवबीम अतः रहता है । उत्तम गंवेयके गांनिको सुननेके वाद 
उध्य पर्चतमें रहनेवाले या मव्य आस्ट्रेलियाम रहनेवाढे जंगली मनुष्यका 
जो अनुभत्र आयेगा, उसमें और दिल्लीके अथवा पूनाक्ते शिक्षित 
-नागरिकके अनुभत्रमें बहुत अंतर रंहता है । जंगली आंदमीकी वह 
ग्गाना सिर्फ एक किस्मका शोर ही मात््म पड़ता है; उसके कर्ण- 
द्वियको भिन्न मिन्न खरों और आल्यपोकी व्यवस्था ही अवगत नहीं होती। 
स्जी मंडीसे सब्जियाँ खरीदकर त्नेत्राछ नोकरकी ऑँखोंको मोती, 
माणिक अथवा अन्य रव्नोंकी मित्र भिन्न छठाऑका आकलन नहीं होता | 
मानव-जाति-शाख ( 377707० ०४४ ) का कहना है कि अनेक 
-जंगठी जातियोंको गन्ध और रंगका सृक्ष्म अंतर कतई माछ्म नहीं होता । 
डद्रियजन्य प्रत्यक्ष अनुमबकी प्रत्येक सामाजिक अबस्थार्मे मित्र मिल 
परिणति हुआ करती हैं | अनुमत्रकी पढुता या कुशछताके लिये तार्किक 
खुद्धि एवं पर्व अनुमत्र कारण होते हैं। 


जहवॉदको हे 
ड्वादका श्तामान्‍्य स्वरूप २०. 

जैसे जैसे सामाजिक स्थिति उन्नति करती जाती है, वैसे अमे 
ही मनुष्यफा सन भी ऊँची अबस्थामें पहुँचता जाता है। उसकी 
मत्यक्ष अनुभव अथवा ग्रहण करनेकी शक्ति भी बढ़ती जाती है, 
सामाजिक युगोंकी अथ्स्थाके अवबुसार ही मनुष्यकी ग्रहण शक्ति 
और मानसिक्र शक्ति रहती है ! प्रत्यक्ष नवीन अनुभवकों प्र 
सेस्कारोंकी सहायता जितनी अधिक रहेगी, उत्तना ही वह प्रग॒ह्म- 
होता जायगा। जैसे जैसे सामाजिक विकास बढ़ता जाता है, बैसे वैसे 


अनुपत्र सथ्ट हो करके उसके अनुसार विवेचन करनेकी शक्ति भी 
बढ़ती जाती है। ऐसे समाजमें मक्तुयका मन स्वतः ही शिक्षित और 
विकसित होता रहता है । 


हीन या उच्च सामाजिक स्थितिंमें जैसे विषयकी जानकारी या: 
अनुभूति बइलती रहती और बढ़ती रहती है, वैसे ही सुख, दुःख, प्रेम, 
देप, विषाद इत्पादि मनोदत्तियोंका खरूप और अलुण्त भी बदख्ता 
रहता है । खुधरे हुए. प्रगतिशीछ समाजकी अंनःसंवेदनाओंकी विशेषता 
तथा विस्तृत खरूप पिछड़े हुए समाजके शिक्षित मनके छिये भी: 
सम्रझमें आना समव नहीं होता | बाहरी अजुभत्र तथा मानसिक अनु-- 
भवोंका सरूप मिन्न भिन्न संस्क्तिमें, मिन्न भिन्न सामाजिक वर्गोर्मे 
ओर मिन्न मित्र सामाजिक श्रेणियोंमें मिन्न भिन्न रहता है। ह 

सीचे सादे अनुभव्का अर्थ हुआ बत्तुका आकलन (?७/०शएप्ंणा ) 
पहलेके अनुप्रबोके संध्कारोंका बल प्राप्त हुए अनुभत्की समीक्षण,. 
परीक्षण, प्रत्यय, प्रतीति या प्त्यभिज्ञान ( 89ए9००शूघं०० ) कहते 
है। चस्‍्तुका परिचय या समीक्षण ( 5009७6 जा0एो०पे४० ) ही: 
तार्किक ज्ञानकी अथवा बुद्धि ( 7,086का 0 तरोएत8९ 


यह नींब्र जैसे जैसे बदल्तो जाती है, वैसे बैसे बुद्धि, तक याः 
विचारोंका स्वरूप भी बदलता जाता है। सृश्की किसी भी घटनाको: 


६ 


5 


दिखाया गया है,--यह ते नहीं, कहा जा सकता, और पुरा नप्न 
करनेकी जगह नप्न-सा कर देना अधिक अच्छा है, जिसमें विद्ध/न्‌ 
ढेखककी सफरूता मिली है | हमारें देश सभी भव अध्यात्मवादी 
ही नहीं होते रहे, कितने है। यथार्थवादी ओर मौतिक भी होते 
रहे, जिनके ऊपर प्रकाश डालना हमारा कर्तव्य है और इसके लिय 
पं० लक्ष्मणशाद्धीसे अधिक कऋमताशाढी व्यक्ति इस समग्र दुर्कभ 
है । आशा है, शाद्वीजी इसके लिए भी समय निकारेंगे 
भुझे इस ग्न्थकी भूमिकाके रूपमें बहुत किखेनेकी आवश्यकता 
नहीं, वस्तुतः मेरा * वैज्ञानिक मौतिकवाद! और शाख््रीजीका 'जड़वाद! 

सय एक दूसेरेकी विस्तुत भूमिका हैँ | मंने  जढ़वाद ? का कहीं 
प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हिन्दीम जड़ ? का प्रयोग अच्छे अर्थर्मि 
नहीं होता, यत्ञपि संस्कृतर्म यह उतना निरकृष्ट नहीं माना गया है | 


मुझ आशा है, हिन्दीके पाठक इस अन्यका समुत्दित आदर करेंगे ॥ 


कलकत्ता, ४ 
302 | राहुल सांहृत्यायन 


जडवादका सामान्य स्वरूप श्र 
नियमोंहीमें प्रकट हुआ है । इंद्रिययोचः जगत्‌ एवं उसका अनुभ् 
कैंट प्रश्नति तलवेत्ताओंके मतमें गैण है। उनके मतमें ये वोद्धिक सा- 
मान्य तत्त ही परमार्थ हैं। इन तत्त्तोंके आवारपर ही इंद्वियगोचर, 


चंचल, विचित्र, अनेत प्रकारकी वस्तुओंके अनुभवोंका अभभ चुद्धि 
लगाया करती है । 


कैंटका मत इस सम्बन्ध ध्यान देने योग्य है | वह कहना है कि 
ये बौद्धिक तत्त भनुष्यके मनकी ही खमावसिद्र व्यवस्था है। मनृष्यके 
भनकी ही यह रचना है | बलुके संबंधमें विचार करनेकी मनद्वारा 
सदा उपयोगमें छाई जानेबाली यह ग्रणाली है। मनुष्यका मन इल मि- 
यमोंका कभी उल्ंधन नहीं कए सकता। इसी लिये विज्ञानका विस्तार 
हुआ है | इन नियमेंकि अनुसार काम करनेवाले मनके भीतर ही बि- 
जेलका जन्म हुआ है।यह कौन बतायेगा कि ये नियम वाह्म जगतम 
है या नहीं! मन कहता है कि ये नियम सर्वव्यापी हैं। परन्तु जगतका 
किसी भी मनको कभी भी मिछना संभव नहीं | वे नियम मनके 
नियम हैं,--इतना ही सिद्ध होता है । 


जड़वादको कैंठ प्रभ्नतिका यद मत स्व्रीकृत नहीं है ) मनको जो भी 
विचारोंकी अथत्रा बुद्धिकी सामझ्री प्राप्त होती है, वह प्रत्यक्ष अनुभवसे 
किंग इचन्द्रियजन्य ज्ञानसे ही प्राप्त होती है | बाहरी संसारमें 
होनेवाली अनंत घटनाओंका अनंत त्रार आया हुआ अनुभव ही कार्म- 
कारण भावकी, नियतिकी और तादास्यकी सीख मनको देता है। बारबार 
एक ही प्रकारके प्रात होनेवाले अनुभव कार्य-कारण भावकी सामान्य 
कल्पना होती है। पहली वार *अ! और *आ 


2022 * का क्रम समझमें आता 
है। सूर्योद्यकरे बाद ही कमल्का फूछ खिलता है; '--इस अनुभवमें 
सूर्य और कमडके झलके खिडनेका क्रम माइम होता है। यह अनुभव 


जडवादका सामान्य स्थरूप श्श्रे 
वतनान+--+ 5-०० ० 


ज्ञनको दो मुख्य अवस्पाएँ प्रत्यक्ष अनुभव एवं ताकिक बुद्धि हैं। 
यवपि तार्किक बुद्धि अनुभवहीका कार्य है, तथायि वह प्रत्यक्ष 
अनुभवकी अधिक कुदाछ, सूक्ष्म एवं व्यवस्थित रूप देती रहती है | 
तांकिक बुद्धि जितनी प्रखर होती जाती है, अत्यक्ष अनुभव भी उतना 
है। सष्ट, व्यापक, सूक्ष्म एवं व्यनस्थित होता जाता है. और वह 
तस्तुका अथवा सत्यका ग्रहण अधिक कर सकता है। इसके विपरीत 
अनुभव भी तार्किक बुद्धिकी बृद्धि एवं कुशछताके लिए कारणीभूत होता 
हैं। अनुभवकी सम्पत्तिका अमिश्राय है विज्ञन | विज्ञनकी सूक्ष्मा एवं 
बिस्तारके साथ तकैशाब् भी सूक्ष्म एवं विस्तृत होता जाता है| जब 
विज्ञानमें ऋन्ति होती है, तब तकेशाबरमें भी क्रान्ति होती है । 


अब तक हमने जड़वादके विषयभूत ज्ञानके सिद्धांत (फ००ए 
०६ 7:709)0प४७ ) का संक्षेपमें वणैन किया है । जब _तक इस सिद्धा- 
न्तकी ठीकसे समझ न लिया जाय, तब तक जड़वादकी उपपत्तिका 
समझना संभव नहीं है। प्रत्येक ताकिक विचारधरा ज्ञानशात्के एक 
विशेष सिद्धातरर निर्मर है। जड़वादके ज्ञानसंबंधी सभी पिद्वान्तोंको 
स्पष्ट करनेके लिए यहाँ स्थान नहीं है। अतः कुछ मूलभूत सिद्धान्तोंको 
उनकर हमने यहाँ उनको स्पष्ट किया है। अब प्रत्यक्ष जड़वादके: 
सामान्य सिद्धान्तोंपर विचार करेंगे। ह 


' जड़ ? शब्दका अर्थ 
जडका अथ है वह पदार्थ, जो शानरूप नदहों अथवा जिसमें 
पर्वेद्ना न ही। जडका प्रतियोगी शब्द है चेतन। चेतनका अर्थ ह्वै 


जाननेत्राछ, जिसे ज्ञान अथवा अजुभूति है और जो जशञानरूप है। 
अचतनका अभिप्राय है जड़ पदार्थ | उस्‌ पदार्थकों जड़ वस्तु कहते हैं, 


८ 


अनीश्वरवाद निवन्धर्मे पश्चिम और पूर्वकी इंश्वस्को सिद्ध करनेवाठी सारी ही 
युक्तियों ( 470 प्रायश६ ) को आठ भागोंनें वॉटकर उनकी चर्चा की गईं है । 
वे विभाग कम अधिक भी किये जा सकते हैं | उनको जो नाम इस निवस्धर्म 
दिये सये हैं, उनसे भिन्न नाम मी अनेक दार््षनिकोंने दिये हैं । 


यह निवनन्‍्ब ताक्चिक जड़वादके लिए लिखी गई केवछ एक छोटी-सी भूमिका 
ही समझी जानी चाहिए। वेसे यह विधपय बहुत बढ़ा और व्यापक है | जड़ 
( 088४घ7 ९7९/४ए ), जीव (4॥/6 ) और चेतन ()॥796 07" 507/) 
तीनोंके पारम्परिक सम्बन्धके सिद्धान्तका प्रतिपादन यदि संक्षेपर्म मी किया जाये 
तो उसके छिए मनुष्यद्वारा सम्पादित समस्त विद्याओऑकी छान-वीन या अध्ययन 
करना होगा | इतना करनेकी शक्ति क्रिसमें दे ? जिनमें दे उन्होंने मी आज- 
तक किसी भारतीय मापामें इस विपयका विवरणे इकट्ठा करनेका प्रयत्न नहीं 
किया । इससे पता खरता ई कि हमारा अज्ञान कितना गहरा और 


असीम दे | 


बदवादके सम्बन्धमें हमार जो अज्ञान हे उसके कारण दमारी प्रगति भी दर्क 
हुई है । जब तक हमारे साहित्य और विचारोंमं जड़वादको स्थान न मिलेगा, 


4 
बॉ 


तब तक हमारी चुद्धिकी जद़ता या मूढ़ता नष्ट न होगी । सिसकी चुद्धि. जढ़- 
बादको नहीं समझ सकती, उसीको जढ़ या मूठ कहना चाहिए । द्मारी 
सामाजिक बुद्धिमें जो अंबरना और हमारे व्यवद्ारमं जो मंदपना पाया जाता 
है, उसको नष्ट करनेका सामर्थ्य ताखिक लद़वादमें ही दे । कलात्मक कर्म 
और ज्ञानरू्प विचारका आधार ताचिक तत्ववादसे इढड और बल्वान्‌ दोना दे । 
उसके अभावमें इंब्वर्वादके सुनहरे और आकपेक परदेस ढके हुए सामाजिक 
अन्यायों और मानवी दासताका अन्त न द्वोगा और न्यायासनके सामने उनके 
विरुद्ध शुद्ध बुद्धिके पक्षमं कुछ निर्णय मी न दो सकेगा | 


+रछद्मण शास्त्री जोदी 


जडवादका सामान्य स्वरूप डर 


स्मरण, इच्छा, द्वेष, क्रोध श्यादि चृत्तियाँ इसीके गुण हैं #। वचपनसे 
बुढ़ापे तक “स एाहं ? ( मैं बही हूँ ) की भावना इसी अविनाशी वस्तुकी 
निरन्तर होनेवाली एक-सी अनुभूतिसे दी पैदा होती है। 

अध्याभवादियोंके इन विचारोंपर यदि अधिक गदराईसे विचार करें, 
तो वे टिकनेवाले नहीं हैं | यह माना कि आज तक रसायनशाढामें सजीव 
पिंडका निर्माण नहीं किया जा सका, तथापि पदार्थ-विज्ञान (?॥9शं०४ ) 
ओर रसायन-शात्र (0॥0फ/8४9 ) के आधारपर इन्द्रिय-विज्ञान 
( ?॥9४ं००४५ ) और जीवन-शाख्र( 90०४५ ) जो प्रगति कर रहे 
हैं तथा जीब-पिंडमें व्रियमान अनेक ऐसी बातोंका, जो आजतक 
गूढ़ मानी जाती हैं, आविष्कार कर रहे हैं उससे निश्चित रूपमें 
इसका प्रमाण मिंछ जाता है कि जीवात्माका देहसे अतिरिक्त अन्य 
फोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है । 3 

सजीव देहपिंड अपने चारों ओरकी अजीब सश्हीसे उनपन हुआ 
और विकसित हुआ है। चारों ओरकी परिस्थितिपर ही वह निर्भर है | 
उस परिस्थितिका ही जीव-पिंड एक परिणाम है। डेढ़ सौ अंशसे 
कम तथा झूल्यसें अधिक उष्णतामें ही इसका अस्तित्व रह सकता है॥ 
पृथ्वीसे पाँच मील्की अपेक्षा अधिक ऊँचाईके वातावरणमें वह. जीवित 
नहीं रह सकता। जिस परिस्थितिमें कार्बनप्रधान प्रोटीन नामक संयुक्त 
ऋव्य उसनन नहीं हो सकता, उसमें इसका अस्तित्व असंभव है | जंलाने- 
वाली उष्णतामें तो किसी भी प्रकाएका जीमरयिंड नहीं टिक “एप उस उ कस 3 ०3. का जोमपिंड नहीं ठिक सकता । 

# प्राणापाननिमेषोन्मेपजीयनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: . चुखदुं:खेर्छाद्वेष- 
प्रयलश्रात्मनो लिज्ञनि। ( वैशेषिक सूच शरा& ) अर्थात्‌ श्ास-उन्छास, 
आँखोंका खुलना बन्द होना, जायना, मांनसिक क्रिया, मिन्न भिक्त 
इब्दरियोंकि विकार, सुख-दुःख, इच्छा, दें प्रभृत्ति - आदि प्रदत्तियोँ आत्माके 
लक्षण हू ।॥ ३ चप 8 ः॒ पु मु 


हि 


हिन्दी अनुवाद--जड़वादका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है, इससे 
लेखकके नाते मेरा आनन्दित होना स्वाभाविक है, विशेषकर इसलिए, कि इकी 
भूमिका महापंडित श्री शहुल सांकृत्यायनने लिखी है । राहुलनीका काय-क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है। उनका जीवन ही अनेक विचित्रताओं और अगणित अनुमव- 
समत्तियोंसे भरा हुआ है | इस पुस्तकको ऐसे व्यक्तिक्ी भूमिकाका प्रात होना 
बहुत बड़ा सोभाग्य है। मुझे तो इस बातकी भी कल्पना नहीं थी कि मेरी इस 
पुक्तकका हिन्दी अनुवाद भी कभी होगा। क्‍यों कि एक तो नास्तिकता छोक- 
प्रिय और राजमान्य नहीं हो सकती और दूसरे ऐसी पुस्तकोंके प्रकाशित 
करनेवाले भी सुलभ नहीं हैं। मेरी पहली पुस्तक हिन्दू धमकी समीक्षा ? भी 
इसी तरहकी है । पाखंड ओर नास्तिकताका तिरुकार और बहिष्कार करनेवाली 
संस्कृति वैचारिक विकासके क्षेत्रमें कुंठित हो जाती है। पाखेंड और नास्तिक- 
ताको मान्य करनेकी आवश्यकता नहीं । परन्तु उसकी सहायता चिन्तनके 
लिए अत्यन्त आवश्यक है । उसके विना भारतीय संस्कृतिकी वैचारिक प्रगति 


के गई है। उसको फिरसे चालना देनेके लिए, इस तरहकी पुस्तकोंका 
प्रकाशित होना शुभ-सूचक है । २७-२-५० 


जडवारका सामान्य खरूप हर 
2 0 अक उन 0 





स्मरणशक्ति, विचार करनेकी प्रवृत्ति, काम क्रोप आदि विकार, उत्साह, 
पैर्य, कल्पना-शक्ति आदि सत्र देह-पर्म हैं। थाइएईड ( ॥0४70५१ ) और 
पिच्युएटरी (0४०४॥)) इन्यादि मथियों और अतड़ियेमिते उपन होनेबालि 
हार्मोन ( स् ०००0७) नामक संयुक्त द्रव्य कम हो जायें, तो इन गुर्णोपर 
उसका अभाव पड़ता है। इन द्रव्योंका शरीरसे बाहर स्वतंत्र रूपसे निर्माण 
किया जा सकता है। थाइराईड, हार्मोन यदि उचित परिमाणमें निर्मित 
न हों, तो निरुत्साह, चिडचिड़ापन इन्यादि उत्पन्न होते हैं। उससे 
साण-शक्ति एवं तक-शक्ति कम हो जाती है ओर विचारोंकी 'खंद 
टूटने छाती है। विद्युएटरी ग्रेथिमेसे हार्मोन यदि उचित परि- 
भाणमें न उनपन्न हों, तो इन्द्रियोंके गुणों या कार्योंमें विकार आ 
जाते हैं। हार्मोनका कार्य शरीरके भीतर भिन्न पिन्न इंद्रियोंके, 
काममि सहायता पहुँचाना है। यदि यह सत्य होता कि स्मरण 
विचार, इच्छा, छेष आदि घर्म देहके न होका उससे भिन्न किसी 


आभाहीके होते तो उनपर इस हार्मोन नामक उच्यका गाव पड़नेका 
कोई कारण नहीं रद्द जाता + | 


शरीरकी रचना जिस परिमणमे विविध गु्णसि पूर्ण 
अंगोपांगोंसे विभूषित रहती है, उसी परिमाणमें बुद्धि विविध, विकसित 
तथा अगल्भ खरूप धारण करती है | ज्ञनका विकास शरीरके विकास- 
पर निर्भर रहता है | शरीरका ( मस्तिष्कके रूपमें ) जितना कम विकास 
होता है, ज्ञनका भी उतना ही कम विकास होता है। सभी सेक्देनाओं 
एवं भनोधमोपर यद नियम छामू है | मस्तिष्क तथा ज्ञनेंस्योंके उद्न 
एवं विकसित हुए पिन अन्तज्ञान अथवा आत्मा ( न .7 7 ता जाला ( 00े०३४०७७७ ) ) 


विकसित एवं 





मे शान 6 8806 बयाते (0 77890, 2. 48, %ए ७५] 
(फछत्त, - हे 
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अनीश्वस्वाद निबन्धर्मं पश्चिम ओर पूर्वकी ईश्वरको सिद्ध करनेवाली सारी ही 
युक्तियों ( 472 ४77०7॥ ) को आठ भागोंसें बॉँटकर उनकी चर्चा की गई है । 
ये विभाग कम अधिक भी किये जा सकते हैं । उनको जो नाम इस निवन्धमें 
दिये गये हैं, उनसे भिन्न नाम भी अनेक दार्शनिकोंने दिये हैं । 


यह निबन्ध ताक्त्िक जड़वादके लिए लिखी गई केवल एक छोटी-सी भूमिका 
ही समझी जानी चाहिए। बेसे यह विषय बहुत बड़ा और व्यापक हैं| जड़ 
( 087 ९7०४० ), जीव (॥66 ) और चेतन (वधत ९7 500)) 
तीनोंके पारम्परिक सम्बन्धके सिद्धान्तका प्रतिपादन यदि संक्षेपमं भी किया जाय 
तो उसके लिए मनुष्यद्वारा सम्पादित समस्त विद्याओंकी छान-वीन या अध्ययन 
करना होगा । इतना करनेकी शक्ति किसमें है ! जिनमें है उन्होंने मी आज- 
तक किसी भारतीय भाषामें इस विपयका विचरणं इकट्ठा करनेका प्रयत्न नहीं 
किया । इससे पता चलता हैं कि हमारा अज्ञान कितना गहरा ओर 
असीम है। 

जड़वादके सम्बन्धमें हमारा जो अजश्ञान है उसके कारण हमारी प्रगति भी रकी 
हुईं है । जब तक हमारे साहित्य और विचारोंमें जड़वादको स्थान न मिलेगा, 
तब तक हमारी बुद्धिकी जड़ता या मूढ़ता नष्ट न होगी। जिसको चघुद्धि जड़- 
वादको नहीं समझ सकती, उसीको जड़ या मूढ़ कहना चाहिए । हमारी 
सामाजिक बलुद्धिमें जो अंधपना और हमारे व्यवद्वारमं जो मंदपना पाया जाता 
है, उसको नष्ट करनेका सामर्थ्य तास्विक जड़वादमें ही है । कलात्मक कर्म 
और ज्ञानरूप विचारका आधार ताक्त्िक तत्त्ववादसे दृढ़ और बल्वान्‌ होना है| 
उसके अभावमे ईब्वरवादके सुनहरे और आकपेक परदेसे ढके हुए सामाजिक 
अन्यायों ओर मानवी दासताका अन्त न होगा और न्यायासनके सामने उनके 
विदद्ध अद्ध बुद्धिके पक्षमें कुछ निर्णय मी न हो सकेगा । 


लक्ष्मण शास्त्री जोची 
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जीव-पिंडकी तीन विशेषतायें 
इस जीव-यन्त्रकी तीन ऐसी विशेषतायें हैं, जो अन्य यम्त्रोंकी अपेक्षाः 


अधिक मह्त्त रखती हैं | एक, यह कि इस जीव-यन्त्रके घटक बने हुए 


महत्तए्ण द्रव्य इस यन्त्रहीमें तथ्यार होते हैं | उनसे यह स्तर 


( ॥0800!9॥ ) सदा ही वनता रहता है। उन घटक द्वव्योंका नाश 
करनेकी क्रिया ( 080०5७ ) भी इस यन्त्रमें खतः ही निरंतर चढती. 
रहती है । दूसरी विशेषता वह है कि इसके अंगों और उपांगोंकी उ्त्ति,. 
विकास एवं विस्तार करनेके लिये अनुकूल व्यवस्था उसके जनक द्रब्योमे: 
पहलेसे ही रहती है | उसीको बीज-संस्था अथवा गर्भ-संस्था कहते हैं | 
वीजावस्थामें अथवा गर्भावस्‍था ( ग्रएण०8०4) तहुच्यांश्तंता ) में; 
भविष्यमें बननेवाले अंगरत्यंगोंके प्रकट होनेकी व्यवस्था रहती है।॥ 
तहोंवाले एंखेको जिस प्रकार खोरते हैं, उसी प्रकार शरीरको मीः 
वीजमेंसे अथवा गर्भावस्थामेंसे खोल जाता है | इसकी तोसरी विशेषता 
यड़ हैं कि अधिकाबिक विकसित जीव-पिंडमें उत्तरोत्तर अनुभूति बढ़ती, 
जाती है। अनुभूति इस पिंडके अंतर्गत सब कार्मोके लिये निर्माण नहीं 
दोती । जैसे कि रक्तका अबाह होनेके लिये, अन्नपचनके लिये और 
रोग-बीजोंका संहार करनेके लिये, पेशियों एवं घटक धातुओंके बननेके- 
लिये, शरीरमें रहनेवाले तीन प्रकारके ऐन्द्रियिक तथा संयुक्त दच्योंके 
उलादनके लिये यह प्रिण्ड अनुभूति अथवा ज्ञानकी सहायता नहीं लेता | 
अनन्‍सम्पादन तथा शत्रु-ताश इल्यादि कुछ थोड़ी-सी क्रियाओंके लिये यह 
जोन अनुभूति-रूप साधन झरीरमें उत्पन्न हुआ है। 

बहुत-सी क्रियाओपर नियर 
मजुष्पमें उपन्न होनेकी सम 
तथा अनुभूतिकी आवश्यकता 


काडान्तरमें शरीरकी- 
नेग रखने जितना सामर्थ्य, ज्ञान तथा अनुभूतिः 


बना है। शरीरकी कुछ क्रियाओंमें ज्ञान 
ता अनेक वार ग्तीत होती है | उदाहरणके: 


पे 


हिन्दी अचुवाद--जड़वादका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है, इससे 
छेखकके नाते मेरा आनन्दित होना स्वाभाविक है, विशेषकर इसलिए, कि इसकी 
भूमिका महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायनने लिखी है । राहुलजीका कार्य-क्षेत् 
बहुत विस्तृत है। उनका जीवन ही अनेक विचित्रताओं ओर अगणित अनुभव- 
समत्तियोंसे भरा हुआ है | इस पुस्तकको ऐसे व्यक्तिकी भूमिकाका प्राप्त होना 
बहुत बड़ा सौभाग्य है | मुझे तो इस बातकी भी कब्पना नहीं थी कि मेरी इस 
पुस्तकका हिन्दी अनुवाद भी कभी होगा। क्‍यों कि एक तो नास्तिकता लछोक- 
प्रिय और राजमान्य नहीं हो सकती और दूसरे ऐसी पुस्तकोंके प्रकाशित 
करनेवाले भी सुलभ नहीं हैं। मेरो पहली पुस्तक ' हिन्दू धमकी समीक्षा ? भी 
इसी तरहकी है । पाखंड और नास्तिकताका तिरस्कार ओर बहिष्कार करनेबाली 
संस्कृति वेचारिक विकासके क्षेत्रमें कुंठित हो जाती है । पाखंड और नास्तिक- 
ताको मान्य करनेकी आवश्यकता नहीं । परन्तु उसकी सहायता चिन्तनके 
लिए अत्यन्त आवश्यक है । उसके विना भारतीय संल्कृतिकी वैचारिक प्रगति 


हक गई है। उसको फिरसे चालना देनेके छिए, इस तरहकी पुस्तकोंका 
प्रकाशित होना झुभ-सूचक है । २७-२-५० 
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ही मुक्ति प्राप्त होती है। सव तचवेत्ताओंकी इस बारेंगे एक ही सम्मति है 
कि देहको आत्मा माननेकी प्रवृत्ति खाभाविक है और सर्वत् पाई जाती 
है। देहको आत्मा समझनेकी यह जो प्रवृत्ति है, वह मिथ्या है. किया गठत 
है, यह सिद्ध करनेका भार इन तचवेत्ताऑपर हो आ( पड़ता हे ६ 
स्ामाविक अनुभवका प्रमाण तो इन अध्याममगदी तख॑बेत्ताओंके: विरुद्ध 
जाता है। उन्होंने यह भी ख्ट रूपसे कह दिया है कि देहसे आत्माकी: 
मित्नताकी प्रतीतिका उत्पन्न काना अत्यंत कठिन है। उसके लिये बड़ी; 
भारी तपस्याकी आबश्यकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देहसे। 
आत्मा मिन्न है, यह प्रतीति अत्यन्त कठिन प्रयाससे ही मनपर छाद्दी: 
ज( सकती है। उस प्रतीतिको कितना भी क्‍यों ने रदा जाय और: 
कितना भी दद्मूछ बनानेका प्रयात्त क्यों न किया जाय, तो भी देहक्रो: 


आत्म माननेकी जन्मसिद्ध प्रवृत्ति फिर भी सर्वधा नटट नहीं होती ॥ 


यह समी धर्म-प्रन्थ स्वीकार करते हैं कि बड़े बड़े ज्ञनियोंकी भी अवसर 


आनेपर डिगते हुए देखा गया है। इसका तात्पय यही हुआ कि देहसे' 
भिन्न आत्माकी का्पना बड़े भारी प्रयाससे जोर-जबरदस्तीसे निर्माण कौ 
ज( सकती है। खाभाविक अनुभव तो जडबादहीके पक्षमें है। देहसे: 
मिन्न आत्माकी कल्पना मजुष्यने बड़े प्रयाससे पैदा की है। 
देहले भिन्न आत्माको सिद्ध कस्नेवाडे प्रमाणोंकी सीमांसा 

आत्मको देहसे मिन्न सिद्ध करनेके लिये अध्यान्मत्ादी तक्तबेत्ता दो; 
तरहके प्रमाण उपस्थित करते हैं। एक ताकिक प्रमाण ( 7१9४0 
९४;े७॥०७ ) और दूसरा शब्द-प्रमाण ( 908708 ) | शब्द-प्रमाण दे: 
तरहका होता है--एक धर्मप्रन्थका तथा दूसरा अल्रेकिक व्यक्तियोंकरे 
आत्मानुभवका। तार्किक प्रमाणके सम्बन्धमं आच रकराचार्यने बृहदारण्यकः 
भाशकी प्रस्तावनामें महपृ्ण सूचना दी हैं उन्होंने कहा है कि आत्म- 


पुस्तकमालाका पांरेचय 


हेमचन्द्र-पुस्तकमालाका यह तृतीय पुष्प पाठकोंके हाथमें जा 
रहा है। हेमचन्द्र श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमीके इकलोते पुत्र थे । 
उनका तरुण अवस्थामें अचानक स्वर्गवास हो गया । प्रेमीजीने 
उनकी स्मृृतिर्मे एक ऐसी पुस्तक-माठ्य प्रकाशित करनेका निश्चय 
किया जो भाई हेमचन्द्रके मानसके अनुरूप हो | उनकी प्रब्नति 
स्वतंत्र विचार-प्रधान और चिकित्सा-प्रधान थी। विविध विपयोंके 
अध्ययनका और अनेक विपयोंपर लिखनेका शौक भी उन्हें 
था। इस लिए उनकी स्मृतिमें निकाली जानेवाली प्ुस्तकका 
स्वरूप भी बेसा ही पसन्द किया गया। 


प्रेमीजीने इसके लिए, दस हजार रुपये अछग निकाल रखे हैं 
और उनमें दो हजार रुपये और भी शामिल कर दिये हैँ जो 
हेमचन्द्रकी स्वगंवासिनी माता समा बहिनकी स्मृतिमें निकाले 
गये थे और जिनसे एक अन्थ प्रकाशित किया जा चुका है। 


इस मालाकी पुस्तकें छागत मूल्यपर ओर संभव हो तो उससे 
भी कम मूल्यपर बेची जायेंगी। वसूल होनेवाली रकममेंसे मई 
नई पुस्तकें प्रकाशित करने ओर हिन्दी पाठकोंके समक्ष स्वतंत्र 
विचारसष्टि ओर खोज उपस्थित करते रहनेका निश्चय किया 
गया है । 


--( आचार्य ) सुखलाल संघवी 
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ग्रत्मययमें अनेक इन्द्रियोंके व्यापारमें मध्यस्थ रहनेवाला कोई स्वतंत्र * में 
दीखता है। ज़्ानेन्द्रिय संस्थाकी जो व्यवस्था ओर घटना है, उससे इस 
प्रइनका ठीक उत्तर मिल्ता है | प्रत्येक इन्द्रिय स्वथा एक दूसरेसे अछ्ग 
नहीं है| सारी इम्द्रियाँ एक ही ज्ञनिन्द्रिय संस्थके अवयब हैं। उनकी 
एक दूसरेके साथ संगति है | अत: ऐसा प्रद्यय होता है कि यह रब 
अनुभव लेनेवाला एक ही है । 


गौतमने न्याय-सृत्रमें देहसे मिन्न आत्माकी सिद्धिका एक महत्त्वपूर्ण 
प्रमाण उपस्थित किया है #। प्रत्येक जन्मघारी मनुष्यकी कुछ स्वाभाविक 
अभिष्चचि अनेक अनुभवोंके संस्कारसे निर्मित होती है | जन्मसिद्र अमि- 
रुचिको देखनेसे सिद्र होता दे कि इस जन्मसे पूर्वके अनुभवोंसे 
अभिरुचियाँ वनी हैं । पूर्व जन्मकी बासनाएँ इस जन्ममें प्रकट होती हैं,--- 
ऐसा इन जन्मसिद्ध अभिरुचियोंकी देखकर कहना पड़ता है. । ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं है, जिसकी कुछ जन्मजात अभिरुचियाँ न हों ] 
इस प्रश्नका उत्तर अनुबंश श्र ( 7.89 ०६ ॥९7९6६9 ) तथा इन्द्रिय- 
विज्ञनकी सहायतासे अब मिलने छग गया है | मौ-बाप जिस वंशके 
होते हैं, उसका खसाब सन्तानमें अवतीण होता है। वंश-स्वभावका 
आधार भौतिक द्रव्प ही है,--जैसे जैसे बीजमणिमाछासंबश्री 
खोज आगे बढ़ती जाती है, वैसे बेसे यह वात अधिक माज़ामें 
सिद्र होती जाती है कि वेश-सख्रभावका आधार भौतिक डब्प ही है. 
प्रत्येक व्यक्तिकी जन्मसिद्र मित्र मिन्न अमिहचि उस व्यक्तिके देह- 
पिंडकी विशेष वनावटपर एवं परिस्थितिपर निर्भर रहती है। अभिरुचि 
अउुभवोंक्े पे संस्कारोंपर ही अबलंबित रहती हैं, यह वात सर्वांशमें 
समय नहीं है। वाह्य परिस्थिति एवं शरीसके मीतरके संयुक्त द्वब्योमि 

₹ बीतरागजन्मादरनात्‌ ।-न्यायदर्शन । व अल 





अनुक्रमणिका 
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जडवाद और विज्ञानका सम्बन्ध प्ृ० १, तस्वजशञान और विज्ञनः 
२, शान ओर ध्येयके सम्बन्धोकी मीमांसा ३, संवेदनाओंसे मिन्न 
स्वतेत जगतका अस्तित्व ४, बो् जाचाय॑ और बवलें, छत; 
कैंट, हेगलकी विचार-सरणी ५, जगत्‌ सत्य है ओर उसका ज्ञान 
भी होता रहता हैः७, ज्ञात सत्य ओर अज्ञात सत्य ९, सारी 
सचाइयोंका पूरा पूरा ज्ञान या ब्रह्मज्ञान असंभव है १०, ज्ञान 
वस्तुपर निभर है १२, प्रत्यक्ष प्रतीति ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है १५, 
ज्ञान-प्रामाण्य निर्धारित करनेका साधन १५, ज्ञान और बस्तुकी 
अविभाज्यता १८, च्यक्त बस्तु, प्रत्यक्ष, अनुभव, व्यवहार और: 
तात्त्विक विचारसरणीकी परस्पर संगति २२, ज्ञानका क्रम २८, 
< ज़ड ? शब्दका अर्थ ३३, जडवादका मुख्य सिद्धान्त--पदा- 
भेकी जड़, जीव एवं चेतन तीन स्थितियाँ २४, देह ही आत्मा 
है ३७, जीवर्पिडकी तीन विशेषतायें ४५, देहात्मप्रत्यय और 
देद्वातमबाद ४७, देहसे भिन्न आत्माको सिद्ध करनेवाले प्रमाणोंकी 
मीमांसा ४९, द्रव्यका स्वभाव और उसकी रचना ६० / द्व्यकी 
सचना तथा भिन्न भिन्न नियमपद्धति ६७ । 

अनीश्वरवाद 


प० ६९ से १२८: 
ए््वस्शब्दकी व्याख्या ६९, ईंसवरके अस्तित्वका प्रइन ७२, 


इंश्वस्के अस्तित्वके ताकिक प्रमाण और उनकी मीमांसा ७६.. 
विज्ञान और इंद्र १०४ | 


जडनचादका सामान्य स्वरूप  ] 
ऐसा एक सत्‌ त्त होना ही चाहिये | उसके अमावमें अमर्याद आनन्द 
एवं अनन्त सदूगुणोंकी कल्यना की ही नहीं जा सकती | इसी सत्त तत्- 
को ही परमात्मा नाम दे दिया गया है | वासनासे बचे हुए जीआत्माकी 
पूर्णता ही परमात्मा है | पृण आनन्द और अनन्त सदगुणोका वह निधान या 
खजाना है | अतएव वह परम मंगल तथा परम सुंदर है और आनन्द 


एवं सदूगुणोंकी पूर्णताका ही अर्थ है सौन्दर्य एवं मांगल्यकी 
परम अबवबि | 


जीवको विक्षिप्त वासनाके दुर्वठ आधारपर ही तो कैंटने यह ऊँचा तक 
शात्र खड़ा किया है । परन्तु, इसकी आधाए-शिछा बहुत ही खोखली है । 
महृष्यको शाश्रत ताहण्यकी आकांक्ष। रहती है। वहुतोंकी यह चाह 
रहती है कि उनका शरीर चिरकाछ तक बना रहे | ऐसी इच्छ। होती हर 
कि सुन्दर और कोमछ फ़ूछ न कमी मुख्ञाये और न कमी सूखे, अत:- 
शायरतकाल तक ताहण्यहीमें बना रहनेवारय इस शरीरसे मित्र कोई शरीर 
अवगस्प है, अथ च कमी न मुशझनेवाले और न सूखनेवाले फूछ अबध्य 
हैं, ऐसा अनुमान करनेवाले अबोध जीवमें और कैंटकी आत्माके सम्बन्धमें 
की गई कल्पनामें विशेष अन्तर नहीं है। वासनाओंके मनोविज्ञनकी 
श्टभूमिते सोचनेवाछा कहता है कि महुष्यके भीतर वसनेवाे मनमें 
अविज्ञान रूपसे न जाने कितनी भरी बुरी तथा विक्षिप्त वासनाएँ दीघ 
काछ तक छिपी रहती हैं | उन वासनाओंम अनेक ऐसी बासनाएँ भी 
रहती हैं, जो ऊठपरटाँग, उच्छेंखछ, अव्यव॒स्थित तथा मिथ्या कल्पनाओंके 
आवारपए वनी होती हैं। सावधानीसे वनाई' गई तथा व्यवस्थित विच्ारों- 
पर आश्रित रहनेवाली वासनाओंकी संल्या, धर्मसंम्थाओं द्वारा किये गये 
प्रचारकी कपासे, बहुतेमिं कम हो जाती है 


। अमत्वको वासना असंतुष्र 
जीवकी अज्ञानप्र्ण कल्पनापर आश्रित है। जिस वह 


पुकी आकांक्षा होती 
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है, वह होती ही ढै,--ऐसा कोई नियम नहीं हे । अतिशयीौक्तिदर्ण, विप- 
यस्त तथा असंगत कपनाओंके ( !ए्रण्डांणांणा ) आधार पर उन हुई 
कितनी ही वासनाएँ मनुष्पके मनमें घर कर जाती हैं । उन्हींमेंसे एक यह 
अनंत आनंद और अर्न॑त सदृगुणोंकी कल्पना है। कैंटने उसमेंसे तथ्य 
निकाल्नेका सर्वया व्यर्थ प्रयलल किया है | ऐसे अनेक लोग हैं, जिन्हें 
यदि अनेत सदूगुण एवं अनंत आनंदका अर्थ खोलकर वता दिया जाय, 
तो ने निश्चय ही यह कहेंगे कि ये वस्त॒ुस्थितिके सर्वथा प्रतिकूछ कोरी 
कल्पनायें हैं। ऐसे कितने ही छ् मानसिक शक्तिवाले लोग मिलते हैं. 
जिनमें अमरत्वकी वासना नहीं रहती । कितने ही निरोगी मनवलि 
ऐसे जीव इस मानव-समाजमें हैं, जिनमें अमर्यांद आनन्द ओर अमरत्त- 
की वासना नहीं रहती औए जिन्होंने सीमित खरूपमें जीवनका अर्थ 
समझ लिया है । सारे ही जीव वेसिरपैरकी निराधार कल्पनाओंके शिकार 
नहीं रहते। निरोगी अन्तःकरण भी इस जगतमे हैं | इस परिमित 
जीवनका व्यवस्थित एवं परिमित अर्थ समझकर संयमपृण उज्ज्जल एवं 
बिनयशीछ जीवन वितानेवाले निर्मेल मनके जीव जगतमें हैं, कैंट तथा 
उसके अनुयायियोंको यह अवश्य ही समझ लेता चाहिये। तत्तज्ञनके 
क्षेत्रमे कैंट केवल एक संचच्सरका ही स्थापक नहीं है, प्रत्युत वह एक 
युगका संस्थापक हैं । उसकी उज्जल विचार-समतिसे जगतका 
विचार-दारिदय वहुत कम हो गया है। उसने झुद्धवुद्धिकी मीमांसामें 
अमर आत्मा एवं ईश्वरकों स्थान नहीं दिया, इससे उसकी बुद्धिकी 
सत्यनिष्ठाका ही पता चल्ता है | 

आत्माक्े खतंत्र अस्तिलको प्रकट करनेत्राले तार्किक प्रमाणोंकी जाँच 
करनेके बाद अब हम शब्द-ग्रमाणकी परीक्षा करना चाहते हैं | शब्द- 


प्रमाण इस सखन्धमें दो प्रकारके हैं | एक वेद, गीता, वाइविल, कुरान 





जडवादका सामान्य स्त्ररूप 


जडवाद एक तक्तज्ञन है। इसमें विश्व-संबंधी तथा समाज-संवंधी 
दोनों तरहके तक्तोंका विचार किया जाता है। जीवन और जगतके 
' आस्तविक खरूपको माठ्म करना तत्तज्ञनका काम है। पुरानी परिभापा- 
में जीव और जगत्‌ अथवा आत्मा और सृष्टि-विस्तार आदिसे संबंध 
रखनेवाले विचारोंकों तत्तज्ञान अथवा दशन कहां जाता है। परमार्थ, 
पसतु, सत्य या तत्त आदिके बोधको अध्यात्मवादी दरीनमें तत्लज्ञन कहा. 
गया है । प्रमाणोंके द्वारा सब अंगोंकी परख करनेके बाद जो वस्तु 
अवाधित सावित होती है, वह ठक्ते है| ततल्वका ही अथ है परमाथ, 
बसु या सत्य | परमा्थक्रे इस व्यापक अथके अनुसाए जडवादी त्तवेत्ता 
छोग परमार्भकी ही खोज किया करते हैं। का 
जडवाद ओर विज्ञानका संबंध 
व्रिज्ञान ( 5७०7००४ ) के लिये जरूरी ज्ञानसंबंधी सिद्धांत अथवा 
प्रभितिशात्र ( 779507 ००४५ ) और विज्ञानके लिये आवश्यक तथा 
बस्तुकी खोजके लिये सहायक वस्तुओंके सामान्य सिद्धांत ( ०००६५ ) 
का ही अर्थ है जडवाद | जडबाद जगतके ओर जीवनके वास्तविक 
सरूप, विश्व विमान विविघताओं, एकरूपता और संगतिके अभैका 
पताल्मानेक्रे लिये किये गये सफल प्रयत्नोंका लेखा है। जडवा 


व प्‌ ्गः द्‌ 
(१ ) स्पाययद्न १॥११. वैश्ेषिक देन १११, (२) न्यायभाष्य १५१ 
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इस (श्बीपर पहले वनसतियाँ नहीं थीं, वे उलन्न हुई। ग्राणी नहीं थे, 
वे पैदा हुए। मडुष्य नहीं था, वह भी पैदा हुआ | मनुष्यते इस सश्िं: 
अनेक अन्तर उपपन्न किये हैं | पाठत्‌ जानवर आज अपने नेसमिक मूल 
स्तखूपमें नहीं हैं| उनमें मनुष्यने ही परिवर्तन पैदा किया है। मनुष्य 
वनस्पतिजन्य जिन धान्यों और फलों इद्यादिका उपयोग करता है, उनमेंसे 
वहुत-सी वनसतियों आज अपने मूल नेसगिक खरूपमें नहीं रह गई हैं। 
उनमें भनुष्यने न जाने कितना अंतर पैदा कर दिया है। मनुष्यके खमावमें: 
तथा समाज-रचनामें अनेक स्थितिमेद उत्पन्न हुए हैं। उनकी बिचार- 
धारामें, संस्कारोंमे तथा भावनाओंमें महान्‌ परिवरतेंतका यह क्रम 
नित्य अविकृत इृष्टिगोचर होता रहता है । परिरतेनका अखण्ड- 
प्रवाह चाछ है। यह ज्योतिष शाख्रसे पता चछता है कि इस पृथ्बीसे 
वहरका विज्व कितना गतिमान है। यह सूर्य नित्य अपरिमित प्रकाश: 
और उच्णताका त्याग किया करता है। इससे उसकी संघटना तथा गुणः 
धर्मोंमें भी अन्तर आता रहता है। 

( २ ) दूसरा सिद्धान्त # यह है कि सद्वस्तुका संपृण 
विनाश नहीं होता और सम्पूर्ण अमाजमेंसे सद्‌व्त्तु उत्पन्न नहीं होती। 
यह क्रम नित्य निर्वाध रूपसे चछता रहता है कि प्रत्येक - सदूबस्तु 
किसी न किसी अन्य सबूवस्तुमेंसे ही निर्माण होती है, सदवस्तुसे ही 
वनी होती है ओर किसी संदवस्तुके आँखसे ओझल हो जानेपर- 
उसके स्थानमें दूसरी स्बस्तु निर्माण होती है | कपड़ा रुईसे तैयार 
होता है। घड़ा मिट्टीसे वनता है। घर, 7 ता है। घर, पत्थर, ईठ उ्कड़ी 'इवादिसे 

के "तछए6७ 345 800॥0९ 8०ाए, ७5 जो शा फू 
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मासतो वियते, भावः । नाभावो वियते स्वतः गीता | 


न जडवाद 





निसगकी झतक्तियोंपर विजय पानेमें यशस्वी हुए मानवी प्रयत्नोंका रहस्य 
है। जडवाद विज्ञानोंका निष्कर्ष है और वह विज्ञनका साधन मी है । 
विज्ञनकी जो साधारण सीमाएँ हैं और विज्ञानके लिये आधार बने हुए 
जो सामान्य तत्त हैं, उनको विज्ञानके समीक्षणसे सिद्ध करके विज्ञानके 
लिये ग्रेरित करनेवाछा तथा उसकी प्रगतिक्रे लिये मदद करनेवाल्य एक 
मात्र तत्तज्ञान जडवाद ही है | यह तत्तज्ञान विज्ञानका पूरक शात्र है | 
यह विज्ञानकी अपेक्षा ऊँचा नहीं है। 


5 
तत््वशान आर वज्ञान 


विज्ञानकी शाखा-प्रशाखायें जितनी मात्रामें बढ़ती, फरछती-फ़ूछती 
जाती हैं, उतनी मात्रामें तत्तज्ञानका प्रयोजन समाप्त होता जाता है। 
विज्ञानकी शाखा ग्रशाखाओंकी जितनी ही बढ़ती होती है, उनने 
अंशमें परंपरासे चले आनेवाले तत्त्वज्ञनोंकी आवश्यकता दिनोंदित कम 
होती जाती है। जब प्रत्येक विज्ञान अपने अपने क्षेत्रमं आनेवाले 
विषयोंका विस्तारके साथ पर्यालोचन करके उनका रहस्य बताता है 
और सारे विज्ञान अपने अपने क्षेत्रकी वणनीय चीजोंका संकल्ति और 
सुसंगत ब्यौरा बताने छग जाते हैं, तब केत्र७ कल्पनाके ही सहारे घट- 
यटकी खटपट करनेवाले दर्शन या तत्तज्ञान एक एक करके बेकार होने 
ठगते हैं। उसके बाद विचारोंके सामान्य सिद्धान्त बतलानेवाले 
विज्ञानको जन्म देकरके वे स्वयं समाप्त होने छग जाते हैं। जो तत्त्वज्ञान 
अपनेको विज्ञानसे भी अधिक वढ़कर समझता है, उसमें या तो गहन 
किन्तु कोरी कल्पनाओंका जंजाढ रहता हैं अथवा लोगोंको अरममें 
फँसानेबाली बातोंका छुपा हुआ समर्थन ओर संसारकी आँखोंमें धूल 
झोंकनेवाल्य कोरा पांडित्य रहता हे । 
- ( ) 4गरवपरायंगट्ट 707007९007 9. 32 
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बनता है। बीज, खाद और पानीसे वनस्पति बनती है। ऑक्सिजन 
और हाय्ड्रोजनस पानी बनता है। ऑक्सिजन और हायड्रोजनके 
अणु (४०७८ए९४) .विद्य॒त्‌ करणोंसे बनते हैं । विद्यतकण 
जक्तिद्रन्यामत्र ( शिश्ृक्वींणा ४ ) हैं। शूत्यमेंते कुछ भी 
नहीं बनता | ऐसा यदि न होता, तो मनोरथ मात्रसे सारे दरिद्री 
एकदम सेठ हो गये होते । नया जगत्‌ पुराने जगतमेंसे ही वना 


करता है । 

जिस एक वस्मेंसे दूसरी कल उपन्र होती हर, 
उसे द्रव्य कहते हैं। जिससे वस्पएँ बनती हैं. और 
जिसके गुणवर्म होते हैं, वह द्वब्य ( 85008706 ) हैं] 
द्रव्य ( लप्रा#(श॥९० ) ओर गुणों ( छ०थॉंएंढू ) का 
जगत्‌ हैं| यह जगत्‌ कार्य-कारणोंकी सतत परत है। 
किसीका कार्य तथा किसीका कारण 
घटना अपनेसे एवेवर्ती वस्तु या 
कार्य-कारण भावकी अनादि एवं 
& नियमसे 


समुचय 
प्रत्येक वस्तु (7एथा) या घटना 
होती है । प्रत्येक्ष विच्मान वच्तु या 
शटनाका कार्य होती हैं | प्रत्येक घटना 
अनन्त माठका एक मनका है | कार्य-कारण भावके विशि 
अत्येक घटना एक दूसरेके साथ वँधी रहती है। 

(३) तीसरा सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक बस्तुमें सखमावसिद्ध गति- 
चाक्ति विंवा परिवर्तन-शक्ति अवर्य रंहती है। अणुरूप द्रव्योंका जगत्‌ 
बना करता है | उन अणुभोंको आप्रसमें मिलने तथा एक दूसरेसे अछ्य 
अलग होनेक्रे छिये जो गति ( 2०४०० ) मिछती रहती है, वह उनका 
खमाव धर्म है । उनको परिचालित करनेत्राल, उनको इकट्ठा करनेवाद्य 
और अछग अछग करनेवाल्य अन्य कोई नहीं है | इस विद्वमे जो प्रेरणा 
या गति है, वह वस्तुमात्रके स्वभावमेंसे निर्मित होती है | यंत्रका एक 


जडवादका सामान्य स्वरूप डक 


ज्ञान और ज्ञेयके सस्वन्धाकी मीमांसा 


सब प्रकारते तखज्ञानोंमें संसारके बड़े बड़े दाशनिकोने या तत्तत- 
त्रेत्ताओने सबसे बड़ा और सबकी जड़में रहनेवाल्य प्रश्न यदि कोई 
उठाया है, तो वह यही कि ज्ञान और ज्ञेय, संवित्ति और संवेधके वीच 
क्या सम्बन्ध है ? आय इंकाचार्यने तत्तज्ञानके शुरूमे इसी प्रश्नको 
पहले पहल हाथमें लिया है । संवित्ति ओर संवेध, व्रिपय ( ००००४ ) 
और विषयी ( 8४००७ ) का एक दूसरेके साथ क्या सम्बन्ध है, इसीका 
ब्यौरा उन्होंने अपने अध्यास साष्यमें दिया है। न्याय-भाष्यकी प्रस्तावनामें 
वात्पायन मुनिने बताया है कि प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और, प्रमाता 
ही ततज्ञानके सबसे अधिक सोचने विचारने योग्य और सब कहीं 
विद्यमान रहनेवाले अंग हैं और उन्हींको उन्होंने महत्त्त दिया ह। 
पश्चिमी छोगोंके आजकलके तज्ञानम इसी प्रश्नको महर्वपरणे माना 
गया है। 
संवित्‌ य( संबेधका अथ है ज्ञान या मान (00प8०0प80688 | | 
संवेय वह है, जिसके सम्बन्धमें ज्ञान या भान होता है। संवेधहीको विषय 
या ज्ञेय कहते हैं । विषयी, चित्‌, चैतन्य, भान, भास, अनुभव, अनुभूति, 
संवेदना, संवित्ति-ये सोर शब्द संवित॒का ही अर्थ लिये हुए हैं।'ऑँगनमें पेड़ 
है ” इसका ज्ञान तब होता है जब मैं अपनी ऑँखको आँगनमें दौड़ाता 
हूँ। यह जानकारी ऑगनमें खड़े पेड़की संवित्‌ है। ऑँगनमें खड़ा 
आमका पेड़ संवेय या संवित्॒का विषय है| बाहरी इन्द्रियों और मन 
या ज्ञनेन्द्रियेंसि जो कुछ ज्ञान होता है, वह विषय है। 
प्रत्यक्ष, अनुमान, काम, क्रोध, प्रीति, द्वेष, इच्छा इत्यादि सब मनो- 


(१) शरीरमाप्य १३११, (२) न्यायभाष्य १११, (३ ) ।,प0४ शाह 
ऊऋष्पशाणब्ला 9, 30 7७9 #प2०४8, 


द्द जडबाद्‌ 


'पीमाण एवं गुण-धर्मोंके सम्बन्धकों हटा दें, तो अन्तमें शृन्‍्य ही श्रचेगा । 
वल्तु है, ” इस कथनका यही अर्थ निकलता है कि एक विशेव प्रकर- 


की योजना और विशेष प्रकारकी व्यवस्था हैं। वस्तुकी योजनाका 
'आकट्न होना ही वस्तु-लखरूपका आकलन है। 


विधकी रचना अथवा योजना किसी दूसरेने नहीं की है | उश्णताका 
जलाना स्वाभाविक धर्म है। यह एक व्यवस्था अथवा योजना हैं। 
व्यह व्यवस्था किया योजना उष्णतामें किसी दूसरे व्यक्तिद्राए 
छाई हुई नहीं है | यह तो उष्णताके अस्तित्रका ही एक पढढ है । 
« प्र. 0 ? यह जल्के मूल द्रब्यकी रचना है| यह जलका खमाव्र हीं 
है। जठके ऊपर किसीने इसे झादा नहीं है| पार्थिव अथवा भीतिक 
द्रब्योमें मिन्न भित्र आकार, गंध और रंग रहते हैं। ये नानाग्रकारक 
आकार, रंग. और गेब द्रब्यर्म किसी चित्रकारके भरे हुए नहीं है । हब्योंका 
वह खभाव है | गणितशाबकी व्यवस्था एवं काय-कारण-भात्रका नियम 
अधत्येकम्ले मूठमें है । ये सत्र वाहरस छझकर किसीने उद्यर थरीप नहीं हैं | 
सल्या, परिमाण एवं कार्य-कारण-भाव वस्तुखरूपके अंग हैं | हम वस्ठ॒म 
संज्या उत्पन्न नहीं कर सकते। वह वस्तुमें रहती ही ह। वस्तुअकि का 
'कारण-मावको पहचाना जा सकता है, किन्तु निर्माण नहीं किया जा 
सकता | कुशल वेद औषघ एवं रोग-नाशके. कार्य-कारण-भावकी उल्तन्न 
नहीं करता, सिर्फ पहचानता है। वीज एवं वनसपतियोंके कार्य-कारण- 
ससावको पहचाननेका ही काम कुशल खेतिहर अथवा बागवान काता है । 
वह वीज औए वनस्पतियोंके काय-ऋरण-भावका निर्माण नहीं करता। 
पजिसे हम योजक, व्यवस्थापक अथग्ा कारीगर- कइते हैं, वृद्ध योजक 
मन््यवस्थापक अथतरा कारागर वस्तुआक खसमभावम विद्यमान योजना किया 
व्यवस्थाको ध्यानमें रखकर ही काम किया करता हैं। वह योजना अथवा 
ड्यव॑स्था उन नहीं करता । 


् जद्वाद 


वृत्तियोम किसी न किसी विषयका भान रहता ही है| सारी मनोद्वततियाँ 
संवेदनातमक रहती हैं । सत्र ताहके विचारों और विकारोंमें संज्रित्‌ या 
अनुमूतिका तागा पिरोया हुआ रहता है। सुख, दुःख, काम, क्रोध 
इत्यादि सनोदइत्तियाँ अल्ग अल्ग तरहके रंगोंकी संवेदना या अनुभव 
हा ता है। 

संत्रेदनाके बाहरी और भीतरी दो तरहके विषय हैं । देह और 
उसकी आसपासकी दुनिया वाहरी विषय है | प्यास, भूख, काम, क्रोध, 
सुख, दुःख आदि सारी मनोदत्तियाँ भीतरी विषय है। सुख, दुःख, 
प्यास, मूख, काम, क्रोध आदि मनकी अवस्याओं ( 888865 ० 7रांघते ) 
की जानकारी जिसकी है, उसको ही होती है | किसीके मनकी हाडत- 
की प्रत्यक्ष जानकारी दूसरेको नहीं हो सकती | दूसरेकी उसका केवल 
अनुमान हो सकता है । एकको दूसरेके मनके विकारों और विचारोंका 
अनुमान उसक्ने व्यवहारसे, देहपर विकारों और विचारोंके जो परिणाम 
होते हैं उनसे, या उसके वोल्कर वतानेसे ही किया जा सकता है | 
इस लिये भीतरी विपयोंकों खानगी या वैयक्तिक विषय कहा जा सकता 
हैं । एक ही तरहके बाहरी विपयोंका अनुभव कई व्यक्तियोंकों ही 
सकता है । इस लिये वरटैंड रसेल्की भाषामें कहना हो, तो बाहरी 
विपयोकों साव॑जनिक ( ?०४७॥८ ) कद्द सकते हैं। वही सूरज, वही 
समुद्र, वही चाँद, वही पेड़, वही घोड़ा या वही छड़का मिन्न लोगोंकी 
प्रत्यक्ष जानकारीमे आता है। मनोबृत्तियोंकी वात वैसी नहीं है। वे 
जिसकी हैं, उसीको प्र.यक्ष रूपमें ज्ञात हो सकती हैं | 

संवेदनाभेसे भिन्न स्वतन्त्र जगतका अस्तित्व 
जड़वादका ( >//07४57 ) पहल सिद्धांत यद्द है कि संत्रेध वस्तु 
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होती है, वैसे परमेश्वरसे नहीं होती। दरब्य-गुण आदि क्रियाओंका 
जैसा अनुभव हमें निवय हुआ करता है, ब्रेसा भी उसका नहीं होता । 
भीतरी और वाहरी विषयोंकी जैसी प्रतीति नित्य होती रहती हे 
बसी भी उसकी नहीं होती | अति ग्राचीन काछसे मनुष्य इस बारेमे 
विचार करता आ रहा है कि ईश्वर है या नहीं, और है तो कैसा है ? 
पैस्के नीचेकी प्रृथ्वी और सिरे ऊपरके आकाशमण्डल्की ओर देखकर 
ऋगेदके ऋषिको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक विशारू महरू ह्ढे। 
उसके सम्बन्धमें उसने यह प्रश्न किया कि किस जेगलुके किस 
'पेड़को काट व तराश कर विश्वका यह महान प्रासाद बनाया गया है 
दूसरा ऋषि पछता है कि ऊँचे आकाशमें वैठकर जो सारी दुनियाको देख 
सकता है, उसे क्‍या इस बातका ज्ञान होगा कि यह जिश्र कहाँसे आया 
और किसने इसका निर्माण किया ? अत्यन्त प्राचीन कालसे वेदिक ऋषि- 
योंके सामने जो प्रश्न उपस्थित हुआ था, वही जगत्‌की समस्त संछृति- 
शेंके विचारशीछ मनुष्योंके सामने भी उपस्थित था | ईश्वके अस्तित्वके 
सम्बन्ध सन्‍्देह पैदा होनेका कारण यह है कि उसका अन्य वस्तुओंके 
“ समान अनुभव नहीं होता | अत एवं उसकी चर्चा साधक ओर वाघक 
दोनोंही पक्षोंसे मनुष्ष करता आया है। ईश्वरके परिप्रण सरूपके सम्बन्ध 
ईश्वरके माननेवालोंमें बहुत अधिक मतभेद है और वह अत्यन्त विचित्र 
भी है। स.मान्य छोगोंकी धारणा तक्तवेत्ताओंकी धारणासे सर्वथा भिन्न 
है और उसका साक्षात्‌ करनेवाल्लोंकी और भी भिन्न है। सामान्य 
'लोगोंकी घाएणायें आर एक जैसी नहीं हैं। कोई उसको 
दूसरा झेर जैसा, तीसरा बन्दर जैसा, चौथा मरुष्य जैसा, पॉँचवोँ री 
जैसा और छठा पुरुष जैसा मानता है । इस प्रकार अगणित अ्कारके 
देव मिन्न मित्र मानव-समृहोंने अपनी अपनी अल्पनाके अनुसार मान 


हाथी जैसा, 


जडवादका सामान्य स्व॒रूओ+ 


या पदार्थ ( 70एष्ट ), संवित्तिसें बाहर खतन्त्र रूपमे विद्यमान रहते हैं । 
संबेध पदार्थ या विषय ही यह संसार है। संसार सच्चा पदार्थ है । 
मिथ्या, मायामय या कोरी कब्पना नहीं | में जो आमका पेड़ देख रहा 
हैँ, उसकी जानकारी मुझे या किसी औरको न भी रहे. तो भी ब्रह बता 
रहता है। 'मैं पृथ्वीपर खड़ा हूँ” ऐसी जानकारी मुझे होती है । 
में और दूसरे आदमी या यह जानबरोंकी सृष्टि जिस समय नहीं थी 
उस सप्रय भी यह पृथ्वी अवश्य थी । उसकी जानकारी प्राप्त काने- 
वाढछा मैं या दूसरा कोई न भी रहे, तो भी जमीनके पृथक अधस्तिलमें 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती । बुढ़ियाने मुर्गेका मुँह बंद भी 
का दिया हो, तो भी सूरज उगे विना नहीं रहता । इसी तरह संसारके 
अठ्ग अछग पदार्थोकी अछग अच्ग तरहकी हलचल ज्ञाताके बगर भी 
चाल रहती हैं। किसीकी भी संवेदनापर, प्रतीतिपर, अनुभवपर वे अब- 
रूुवित नहीं रहती । ज्ञाता न रहे, तो भी ज्ञेब तो रहता ही है । ऐसा तो 
नहीं है कि नाक न रहे तो वू भी न रहे ओर आँख न रहे तो रूप भी 
न रहे | ऐसा कौन कहेगा कि सवार न रहे, तो घोड़ा भी न रहे ! 


वीद्ध आचार्य, वर्कलें, यूम, केट और हेगलकी विचारसरणी 

यह कहनेवाले भी कुछ तच्वेत्ता हैं कि अनुभव, सेविति या 
ज्ञान ही सही हैं और अनुभव, संवित्ति या ज्ञानका विषय झूठा है । 
ज्ञेयका ज्ञानसे भिन्न, छानके सिवाय स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं है, 
ऐसा कहनेवाले ओौद्ध आचाये भारतमें बहुत पुराने समयमें थे। 
धर्मकीति नामके एक वड़े पंडित इस मतके माननेवाले सातवीं सुदीमें 
हो गये हैँ। संवेदनाओंके प्रवाहसे अछ्ग संवेय नामका कोई स्वतंत्र 


पदार्थ नहीं है। विशप वक्‍लें आदि आजकडके पश्चिमी तच्वे्ता भी 
€ १ ) प्रमाणवातिक-। 
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अनीभ्वरवाद्‌ "के 


एक विय्रम जान पड़ता है | रचना, व्यवस्था तथा सुसंगति वस्तुमात्रका 
स्भाव हैं | सूर्य, तारे और ग्रहोंकी गतिके नियम कितने निरययाद ओर 
सृक्ष्म हैं, इसकी साक्षी ज्योतिष शा््र देता है | यदि किसी मरुध्पमें: 
एसी आशंका उतन्न हो कि ग्रहोंकी गतिमें कुछ अनियमितता आ गई 
है, तो समझना चाहिये कि उसमें ही कुछ विकार पैदा हो गया है | 
पदार्थविज्ञानमें शक्तिकी स्थिरता अथवा उसमें रूपान्तर होनेका जो 
नियम (,#ण 0( (00086"०४(७४०0 बाण फ्वतर0ताब्राता 0 
९॥९789 ) है, वह अणु रेणुसे छेका सौर परिवार तक ओर पासके 
तिनकेसे लेकर विवेकशील मनुष्य तक सबमें समान रूएसे समाया हुआ 
है। गेणितके नियम भी अत्यन्त अवाधित रहते हैं। हमारा यह पक्का 
विश्वास है कि गणितशास्रके सम्बन्धमें को गई कल्पनाओंकी रचना 
एवं सेगति अध्यन्त चुद्ध है । सृश्ठिका ज्ञान जितना बढ़ता जाता है, 
उसी अनुपातमें सष्टिकी घटनाओंकी शृंखढ्ा भी गणितके नियमोकी 
तरह प्रकट होती रडती है| विज्ञानका कहना है कि जब तक गणितकी 
परिभाषामे न कहा जाय, तव तक वलुके विचारोंमें जितनी चाहिये, 
उतनी स्पष्टता पैदा नहीं होती । प्रत्येक बरु कार्य-कारण-भावक्रे संचेमें 
इली हुई है। सात विश्व एक यत्त्रकी भाँति है, इस प्रकाककी रचना, 
निय्रम किवा व्यवस्थाका अस्तिलमें आना तवर तक संभव नहीं है, जब 
तक कि उसी प्रकारकी योजक बुद्धि न हो । यन्त्र इत्यादिको छुसम्यक्‌ 
रीतिसे तथ्यार करनेके लिये योजक चुद्धिकी आवश्यकता है। बह यदि 
न हो, तो अव्यवस्था ओर गड़बड़ी मच सकती है ] जगतूमें कहां भी 
पा एव गड़नड़ी नहीं हे । इससे पता चलता है कि जगतूको: 
किसीने बड़े विचारंक साथ बनाया है। . . 


यह सुक्तिक्रम दीखनेमें बहुत सुन्दर जान पड़ता है। ज्ञान, बुद्धि 


द जडवाद 





यही कहते हैं | जागृति भी एक प्रकारका बहुत बड़ा सपना है। जिसे 
हम सपना कहते हैं, उसमें ओर जाग्ृतिमें इतना ही अन्तर है कि 
सपना थोड़ी देर टिकता है। सपना सही होता है, किन्तु सपमेमें 
दीखनेवाद्य हाथी मिथ्या होता हैं। इसी तरह संवेदना या मनोइत्तियाँ 
( 8(468४ ०६ 7शंए0 ) सही हैं । उनके मिथ्या होनेके बारेमें कभी 
सन्देह पदा नहीं होता | वर्क्लेका कहना है कि उनका विषय मिथ्या 
होता है । 

यह कहनेवाले तत्तज्ञ बहुत ही कम हुए हैं कि ज्ञन या संवेदनाओंसे 
बाहर एक प्ृथक्‌ संसार विद्यमान नहीं है | विशप बरवर्लेने यह अवश्य 
कद्दा है कि संवेदनाएँ सच्ची हैं और संवेदनाओंका विषय सच्चा नहीं है, 
तो भी उसने यह बात कही है कि संवेदनाको अनुभव करनेवाले अनगिनत 
जीव हैं और उन संवेदनाशील जीवोंसे अल्ग एक वासनात्मक परमेश्वर है । 
परमेश्वरी वासनाएँ सदा वनी रहनेवाढी हैं और उनकी शासन-शक्तिके 
कारण ही पदार्थोंकी संवेदनाओंके प्रवाह ग्रव्ृत्त हुए हैं। दिव्य परमेश्वरी 
वासना ( १०॥४क#०छ४ ० (०१) का अर्थ यह है कि वह जीवोंकी 
संवेदनाओंसे वाहर खतंत्र चीज है| इसलिये अपनी संवेदनाओंसे वाहर कुछ 
स्रतंत्र चीज है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं, ऐसा कहना ही मिथ्या है. 
यह बकक़लेंके सिद्धांतससे ही सिद्र होता है | इस वारेमें वर्क्ठेकी अपेक्षा 
भारतके धर्मकीतिं वगैरह आचायौने ही अधिक ठीक बातें कही है। 
उन्होंने केवछ जीवित व्यक्तियोंकी संवेदनाओंकों ही स्वीकार किया है । 

ह्वाम जसे तचवेत्ता कड़ते हैं कि, संवेदनाओंकी उपस्थिति या 
अनुभूतिकी उपस्थितिके वारेमे सन्देद् करनेका कोई कारण नहीं है। 
किन्तु इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है कि संवेब पदार्थ ( ०9९८४ ) 
जैसेके तेसे, अनुभूतिसे वाहर, अनुभूतिके बिना प्रथक््‌ रूपमें हैं या 
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अनीश्वरचाद चर, 


नहीं सकती | इस कथनका अर्थ जाँचकर देखनेसे यह आसानीमे 
समझमें आ जायगा कि ईश्र-सिद्धिके लिये दिया जानेवाढ पहला प्रमाण 
किस प्रकार ग़ह॒त है। रसोई बिगड़ गई, क्योंकि उधर ध्यान नहीं था, 
अथवा उसका ज्ञान नहीं था। यहाँ जो विगाड़ अथवा अव्यवस्था पैंदा 
हुई है, वह वह नहीं है, जिसे विज्ञानकी दृष्टिमें अव्यवस्था कहते हैं। 
उस गड़बड़ी अथवा अव्यवस्थाका अर्थ है मनुष्यके लिये अनभीर 
स्थिति | विज्ञानकी इृश्टिसे बिगड़ी हुई रसोईमें तत्वतः कुछ भी अव्यवस्था 
नहीं रहती । कार्य-क्ारण-भावके अबाधित नियमसे ही रसोई बिगड़ 
जाती है। वह अव्यवस्था भी एक प्रकारकी व्यवस्था ही है। व्यवस्था 
अथवा निय्रमत्रद्रता जगतका स्वभाव है ] वह कोई उपरसे छादा हुआ 
थम नहीं है। वह धम यदि वस्तुमं नहीं रहेगा, तो कहना होगा क्रि 
चस्तु ही नहीं है। 


( २ ) ईश्वरविषयक दूसरा प्रमाण यह है कि ग्रेरणाके छिये प्रेरककी 
आवश्यकता रहती है | जगतमें, अण॒-रेणुमें सब कहीं गति दिखाई देती 
है। उस गतिको प्रथमतः जिसने प्रचलित किया है, वही ईश्वर है) 
सारथी जिस प्रकार घीड़ोंको हाँकता है, उसी प्रकार 


र देव मूल द्ब्योको 
चाढना दिया करता है | 


अह प्रमाण भी विचारकी कसौटीपर ठीक उनरनेवाला नहीं 
है। प्रत्येक गतिको सतन्त्र प्रेरककी आवश्यकता नहीं छोती। इसके दो 
आरग हैं। एक कारण तो यह है कि प्रत्येक वस्तुमें स्व गति करनेकी 
डाफ्ति रहत्ती है और दूसरा कारण यह है कि एक वस्तु दूसरी बस्‍्तुका 
गतिके लिये कारण वनती है | अतः खतस्त्र प्रेरककी आवश्यकता नहीं 
है । रेजगाड़ीके डिग्वे जब एकक्रे पीछे एक ढरकते जाते है 


जडवादका सामान्य स्थरूप ७ 
नहीं । ये तत्ततज्ञ बाहरी संसारकी सचाईके सम्बन्धमें सन्देह् ही प्रंकट 
करते हैं । इन तलवेत्ताओंने अज्ञेबवाद ( &27080080 ) नामेकी ' नई 
विचार-सरणीको जन्म दिया है। 

इन दोनों मतोंको जड़वादी तत्त्वज्ञ स्वीकार नहीं करते | कैंदने वास्त- 
ब्रिका जगत्‌ ( 0४86 आठ 99 98076 ) और चुद्धिग्म्ध जगतू 
( शिक्षाएणशा6०7 ) नामसे जगतके दो हिस्ते किये हैं। कैण्य्का 
कहना है कि वाधस्‍्तविक जगत॒का ताहरय ही है-परमाय वस्तु या 
सत्य | यह सत्य ( ००४०४ए७ 700५ ) मनुष्यके काबूसे वाहरका 
है | बुद्धिगम्य जगत्‌ सत्य पदार्थका झूठा दिखावा है।इस दिखावेसे 
सत्पर परदा आ गया है। कैंव्के जगतके इस वँय्वारेको जड़वाद 
स्वीकार नहीं करता । बोद्धोंमें वमाषिक पक्षके आचार्य ऐसा कहा करते थे 
कि बाह्यार्थ या वाहरी वातोंकी साक्षात्‌ जानकारी भछ्ठे ही सम्भत्न न हो, 
तो भी अंतःकरणमें इत्तिके रूपमें उनके जो परिणाम घटित होते है, 
उनपरसे बाहरी बातोंके अस्तित्रका अनुमान किया जा सकता है) 
हेगल ( प०0४० ) ने कैंड्के मतका पूरी तरह खण्डन कर दिया है | ज्ञान 
या अनुभव किसी न किसी पदार्थका तो होता ही है। इसका कुछ भी 
अर्थ नहीं है कि जिसका ज्ञान होता है या जिसका कोई विषथ नहीं है, 


ऐसा ज्ञान या अनुभव भी होता है। “बिना माँका बच्चा” इस वाक्यके 
समान ही वह वाक्य निरर्थक है। 


जगत्‌ सत्य है और उसका ज्ञान भी होता रहता है 
वास्तविक जगत्‌ यदि अपने नियन्त्रणते वाहरका हो और वह अपने 
ज्ञान या अनुमत्रका विषय न बनता हो, तो हम यह भेद ही नहीं कर 


सकते कि अमुक ज्ञान या अमुक अनुभव ठीक है. और अमुक मिथ्या । 
किसीके भी और किसी भी ज्ञानसे वास्तविक जगतकी जानकारी न हो 


४ जडवबाद 
प्राणियोंके लिये अमीष्ट है, ट्सा विछकुछ नहीं कहां जा सकता | भूगभे 
रब भूस्तों और जीव-जातियोंकि जीवनॉका इतिहास देखे, तो .यदह 
अच्छी तरह समझमें आः जाता है कि अनन्त जीव-जतियोंकी 
इस जगवके सेम्राममें नष्ट हीना पड़ता है। अनन्त आपच्ियों 
और घोर यातनाओंकी ज्वाद्ओमें भम्म होना पढ़ता है | 
जीव-जातियोंके संहारका अनुपात उनके जीवित रहनेके अल॒पातकी 
अपेक्षा अनन्त ग्रुना अधिक हैं | विश्वकी परस्परविरोंबी शक्तियॉर्का 
ग्स्‍्साकसीमें जैसे-तेसे ठिकातव रखकर ही जीव-जाति रह रहीं 
६ | व्यवस्था और लंगतिका अर्थ उसके ढठिय क्या हद? अत एव 
प्राचीन तत्तवेत्ता संसारकों असार और दुःखका वाजार कहते हैं | सगे 
और मोक्ष यदि होगा, तो वह कत्पनामें ही है । दुःखेंकि सागरमें 
खुखोंका अस्तित् कितना हे * मलुष्य प्रतिगोंध करता करता कहीं 
इँधलेसे दूर दीखनेवाले प्रगतिके क्षितित्रको अभी हाख्में ही देखते 
ब्गा है | ऐसी अस्पछ-सी आशा उसके भीवर उत्पन हो रही है कि 
इस जीवनको सुन्दर एवं मनोहर बनाय्रा जा सकता हैं| अमग्यवस्थान 
व्यवस्थाकी और एवं विसंगतिसे सु्ंगतिकी और वह जा रहा हे 
उसमें भी वह हजारों बार अपनी राहसे भटक जीता 
और बहुत ही कम साल मागपर निर्विन्ष चढछ पाता है । उमकों 
यह मार अनेक थुमावों, वाधाओं ओर घने जंगरंमिंसे होकर जाता है 
फिर मी निराशाका कोई कारण नहीं है । मल॒ुप्य बराबर और निएलर 
ग्रगतिकी ओर अग्रसर द्वो रहा है । इसका यद्द अर्थ नहीं हैं कि जगवर्भ 
कोई व्यवस्था और सेगति है। जगतमे जो व्यवस्था और संगति #, 
बद ताकिंक बिता शाक्नीय कार्य-कारणमाव सरीखी या गणित झाखत्र जैसी 
५॥। उसका उद्देश तथा संकल्यसे कोट सम्बन्ध नहीं है । उसे देखकर- 


जप 
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सकनेपे सोरे ज्ञान मिथ्या ठहरेंगे। सभी छोग एक ही जैसे मूर्ख और 
अममें फैसे हुए सिद्ग हो जायँगे। सभी पागछ सिद्ध होंगे और अबनी 
जानकारीका सारा संसार पागछॉंका संसार हो जायगा। अच्छे बुरेका 
निर्णय और सच झूठका अत्तर आदि सारे विचार निरर्थक हो जायेंगे | 


कप 


जो तक्तवेत्ता ऐसा बताते हैं कि इस वाहरी दिखावेके पीछे वास्तविकता 
छिपी हुई ह. और उसकी जानकारी हो नहीं सकती, उनसे पएछिये कि जो 
सचाई माद्धप नहीं हो सकती, उसकी संवेदना नहीं होती--यह आपको 
कैंसे पता चछा ? सथ नामके उस पदाथ (08 फरांण्ड 7 #शॉ ) 
के अस्तित्रका पता चले विना उसके सम्बन्ध किसी भी प्रकारका 
वर्णन करना कैसे संभव है ? वह पदाथ यदि किसी भी उपायसे अपनेकों 
माछ्म पड़ गया हो, तो यह कहना कि उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता, 
यह तो अपनी कही बातकों अपने ही मैँहसे झूठा ठहराना है। 


बादरी स्र॒तन्त्र संसारका अस्तित्न है औए उस जगत्‌की ठीक ठीक 
जानकारी हो सकती है, यह बात जिनको स्वीकार नहीं है, उनके डिये 
ऐसा कहना होगा कि उन्हें कोई भी विज्ञान प्रमाणक्रे रुबमें स्त्रीकार 
नहीं है | सारे विज्ञन ( 80९7८68 ) यह स्वीकार करके ही चल रहे हैं 
कि जगतका प्रथक्‌ अस्तित्र ह और उसका सही सही ह्लान प्राप्त 
किया जा सकता है। ऐसा न होता, तो दृरबीन छगाकर नये नये 
तारोंकी खोज करनेका प्रयत्न ज्योनिषियोंने क्यों किया होता ? पदार्थ- 
विज्ञके ओर जीव-शात्रके पंडितोंने खु्दबीनसे वारीक-बरारीक इस्तु- 
ओंका पता चलछनेका प्रयत्न क्यों किया होता ? गणित छात्र भी तो 
ज्ञेय पदार्धाँकी गिनतीका ओर परिमाणका शात्र है | बाहरी वस्द॒ऑकी 
जानकारी ही बदि मनुष्यक्ने लिए असम्भव होती, तो उन वस्तुओंकी 
गिनती और परिसागका विचार कारनकी क्या आउश्यकता थी ? 
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होता है ) अनुभवकते कारण वस्तु अस्तित्वमें नहीं आती। सारे विश्वके 
'सम्तन्धमें यही वात है। इस विश्वका अनुप्रव लेनेवाढा कोई नभी रहे तो 
भी विश्व रहेगा | अतः उसका अनुभव लेनेवाल्य परमेश्वर न भी रहे, तो 
भी उसके अस्तिलको कोई धक्का नहीं पहुँचेगा | जिस समय मैं अपने 
घरका अनुभव नहीं करता, उस समय मेरे घाका कुछ नहीं विगड़ता ओर 
केवल अनुभवसे उसमें कुछ अन्तर भी नहीं आता | अनुभव वरुपर निर्भर 
रहता है | ज्ञानका वस्तु कारण है । वस्तुका ज्ञान कारण नहीं है| 


(५) कुछ छोग कहते हैं कि ऐसा अनुमान किये व्िना नहीं रहा 
जाता कि जगतमें जो मोहक, मेगठमय, अमर्गाद एवं विस्मपजनक 
सौन्दर्य निरन्तर प्रतीत होता 


रहता है, उसके भूछमें विशाल, विद्यद्ध, 
रुचिर, अगाध एवं अनन्त-कला-विरासिनी प्रतिभाका रहना आवश्यक 
है। ऐसा विश्वास होता है कि जगतके महान कवि, चित्रविशारद, 
शिल्पचतुर एवं विविधकलाकुशट मानबोंकी कल्पना-शक्तिकी एवं 
प्रतिभाको सह) देनेशली विश्वव्यापिनी देवी प्रतिभा अवश्य है। इस 
प्रतिभाने जो कुछ निर्माण किया है, उसका यदि कोई मानव अत्येत 
अल्प मात्रामें भी अनुकरण करे, तो बह सारी मानव-जातिमें कछा- 
कुद्ढ होनेकी श्रेष्ठ पदवीको श्राप्त हो जाता है | उस दौबी प्रतिभाके 
चैतन्य-सागएके एक छोटेसे भी कणक। प्रसाद किसी मानवको मिल 
जाता है, तो वह मानव-जातिमें संसारब्यापी कीदिकों प्राप्त कर लेता 
है । हम जिसे दुरूप, निन्‍य, ज्याज्य, घृणासद अथवा अमंगल मनते हैं 
जिसके कारण हमें विषाद एवं दुःखका ही अनुभव होता है और जिसको 
देखकर भारी डर पैदा होता है, बह भी उस चमत्कार;ण परिखितिका 
ही अंश हैं, ऐसा साहित्पिक प्रतिभाको दिखाई देता है। जीवन 
लए जगतका ऐसा कौन-सा होत, कुरूप एवं विरूप भाग हैं, जिसे 


जडवादका सामान्य स्वरूप रु 
यदार्थ और पदार्थोंके धर्म झूठे ही हैं, तो सारे ही विज्ञान अप्रामाणिक 
सिद्ध होंगे । विज्ञनका अभिप्राय है, सच्चाईका पता चलनेवाले अनगिनत 
व्यक्तियोंके असीम प्रयत्नोंका अमृततुल्य फठ। वह फछ स॒दा ही अरुचिकर 
और सड़ा हुआ है,--ऐसा कहनेवाली विचारसरणी केदछ वितंडाबाद 
ही होगी | इस तरहकी विचारसरणीकों वतलनिवाला तत्तज्ञान वेका- 
रका पांडित्य है | फिर तो यही कहना चाहिये कि वह तक्तज्ञान 
मानवकी प्रगतिको मारनेबआाठा है, उसको दुर्बछ और नपुंसक 
बनानेवाढा है । 

ज्ञात सत्य और अज्ञात सत्य 


जगतका बाहरी मायावाझा दिखावा और असंवेध सत्य इस्तु ये 
दो गब्रिभाग कुछ तच्यवेत्ता मानते हैं । जड़वादको यह विचारसरणी 
भी स्वीकार नहीं है । जड़वादी तत्तज्ञ इतना ही अन्तर मानते है कि एक 
तो बह जगतहै, जिसका पता चछ गया है और दूसरा वह जगत्‌ है, जिसका 
अभीतक पता नही चढछ पाया । ज्ञानकी प्रगति निरंतर की जा सकती है । 
पदार्थीकि जिन रूपोंका अब्र तक पता नहीं चला है, उन्हें प्रयल करके 
जाना जा सकता है । अज्ञात पदार्थ ज्ञात पदा्थसे जुड़े हुए जगतका ही 
हिस्सा है। ज्ञात पदार्थोंका क्षेत्र बढ़ सकता है, तो अज्ञातका कम भी 
हो सकता है | विज्ञनका अब तक हुआ विकास अथवा उसका अब 
तकका इतिशस यही कडता है कि पदार्थोंके अनेक अज्ञात रूप विज्ञनक्े 
ग्रकाशमें आ सकते हैं | यही विज्ञनके इतिहासका रहस्प है । 


मनुष्यका कोई भी ज्ञान निरन्तर पूरी तरह सच नहीं रहता । छोटी 
सचाईसे बड़ी सचाईंकी ओर जाना ही ग्रगतिका छक्षण है। प्रगति- 
शाल्रकी जड़म यही विश्वास काम कर रहा है कि अज्ञत जगतका 
अयत्न कान पर पता लगाया जा सकता है। जो ज्ञान नया नया ग्राप् 
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ह॒ता है, तब जीवन एवं वि्ल कुरूप, दुःखमय तथा बन्धनरूप ग्रतीत 
गैता है भ्लौए तब्र उससे छुटकारा पाना ही परम पुरुषार्थ प्रतीत होता 
£ । जब समाजमें व्यवस्था ओर सब्॒की प्रगति तथा योग-क्षेमकी 
पंभावना उपन्न होती है, तव संसारमें कुछ सार और रसमयता प्रतीत 
होने ठगती है। जीवनमें अभ्युदप तथा मृत्युके वाद नि:श्रेयस॒की आशा 
एवं अपेक्षा उन होती है। इसीलिये सौन्दर्यका अनुभत्र परिस्वितिकी 
अपेक्षा रखत्रा है | अत: निरपेक्षमायसे यह नहीं कहा जा सकता कि 
विश्व वरतुत; सीन्दर्यमय ही है। मनुष्यकी परिस्थितियोंके विचारको यदि 
हम एक ओर रख दें, तो यही सिद्ध होगा कि विश्व सुंदर भी नहीं और 
ऊँरुप भी नहीं। मनुष्योकी भावनात्मक अनुभूति तथा विश्वकी परिस्थिति 
इन दो वस्तुओंकी तुरुनामें सौन्दर्य अथवा कुरूपताका निणेय किया जा 
सकता है | सौन्दर्य न तो केवछ वस्तुनिष्ठ है और न बेल आव्मनिष्ट 
हो। भोक्ता आत्मा एवं भोग्य विश्व, इनकी परस्पर द्वोनेवाली क्रिया- 
प्रतिक्रियामें ही सौन्दर्यकी अथवा असीन्दर्यकी सिद्धि होतो है। 


मान छीजिए कि विश्व सुन्दर ही है | तो भी यह मान लेने 


नेसे यह 
अमुमान तो नहीं निकठ सकता कि सौन्दर्यका निर्माण करनेवाली एक 


प्रतिमा शक्ति अवश्य होनी चाहिये। सौन्दर्य तो विश्वका खवभाव है 

वह स्वभाव शाखत है। यह माननेका कोई कारण नहीं है कि उसका 
किसीने निर्माण किया है। बैसा यदि मान लें, तो इसका अर्थ यह्‌ हुआ 
कि उस सीन्दर्यकी उ्पत्तिसे पूर्व विश्व कुछप था। इसके लिये प्रमाण 
क्या है कि विश्व कुरूप ही था ? दूसरी वात यह है कि जिसने सुन्दर 
विध अथवा विश्व-सौन्दर्यका निर्माण किया, बह खये सुन्दर हैं या 
नहीं ? यदि वह मुन्दर है, जैसा ईश्वरभक्त कहते हैं, तो 


डे जसा कि सभी 
उसका यह अनन्त सौन्दर्य किसने निर्माण किया है ? ईश्वरका सोन्दर्य 
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हुआ है, वह पढलेसे ग्राप्त किये गये ज्ञानके भाण्डारकी लगातार 
भरता रहता है | उसके कारण सभी प्रकारके ज्ञान अथवा जानकारीकी 
बार बार शुद्धि और वृद्धि होती रहती है । 


सारी सचाइयोंका पूरा पूरा ज्ञान या त्रह्मज्ञान असम्भव है 


कुछ तत्तवेत्ताओंका यह मत हैं कि जगतकी जड़में एक नित्य, 
झाखत, गूढ़ तथा रहस्पमय सत्य है | उसका ज्ञान होनेसे जीवन कृतार्थ हो 
सकता है अथवा निःश्रयसकी सिद्धि हो जाती है। इस बड़ी परी सचाई 
( 3080४ ॥४०६॥ ) का पता बतानेवाछा अध्यामशात्र या अह्मविया 
है, वही सब विद्याओमें बड़ी और प्रूर्ण विद्या है। संसारके अध्यात्मत्रादी 
तत्तवेत्ताऑँका यही कहना है | उनके इस मतके लिये उनके कथनके 
सिव्राय और दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । ल्गातार प्रयत्न करते रहनेसे * 
लोगोंकों संसारका सापेक्ष सत्य स्रर्प और अपना स्रूप थोड़ा थोड़ा 
करके समझमें आता है । यह ज्ञान बढ़ता रहनेवाला या विकासशील है | 
सापेक्ष सत्यका पग्रतिपादन विज्ञान (?6थ४ए९ 50ंथा०8 ) किया 
करता है | उस सत्यसे अल्ग प्रण सत्यका विचार अपनेको और दूसरोको 
भी धोखेमें रखनेके लिये ही गढ़ा गया है। सापेक्ष सत्यका मतल्त्र यह नहीं 
है कि वह एक इष्टिसे सही ओर दूसरी इश्टिसे मिथ्या ठहरनेवाल्य होता है। 
किन्तु यह है कि जिसमें नये नये सत्योकी लगातार भरती हो सकती है 
ओर जिसके नये नये अज्ञात अंगों और उपांगेका ज्ञान होना सेमव 
होता है, बढी सापेक्ष सत्य है। ज्ञनका सारा इतिहास यही सिद्ध करता है। 
उदाहरणके लिये, रसायन शाखत्रमें नये नये संयुक्त दब्य ( (00770प709) 
आज प्रकाशमें आ रहे हैं | पहले जिनका पता नहीं था, ऐसे वहुतसे 
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श्र जडबाद 
खातंत्य, प्रजातन्त्र और समाजवाद आदि धथ्येयोंकी पूर्तिके लिये कितने 
व्यक्तियोने कितनी अपरिमित आपत्तियाँ सहन की हैं और आज भी 
सहन का रहें हैं | इसका पारठैकिक श्रद्धा अथवा नैतिक श्रद्धाते कुछ 
भी सब्बस्थर नहीं हैं। असंख्य व्यक्ति पिछले दो सी वरसोंसे इन '्ययेंकी 
प्राप्तिके छिये दिन-रात प्रयन्‍त काते रहे हैं। उनमें ऐसी श्रद्धा नहीं 
रहती कि उन सल्कर्मोंका फ उन्हें खुदको ही ग्राम दोगा। नौतिकी 
जीत और अनीतिकी हर अनिवार्थतः अवश्य होती दै,--ऐसा कार्य-का- 
रण-भाव बहुतोंके विचारमें नहीं होता, तो भी वे छोग नीतिपूर्वक व्यवहार 
करते हे और अनीतिका परित्याग करते हैं। निर्धारित सत्क्मोकि 
बिजयकी और असत्कर्मोके पराजयकी उत्कट इच्छाका रहना आवद॒क 
होता है। ताथय यह है कि, यह सारे मह्॒योंका छढ़ विश्वास है. कि 
ज्यक्तिको अबने कमोँका फछ मिलता है। ऐसी अवस्थामें यह युक्तिवाद 
विवेचक बुद्विके सामने टिक नहीं सकता कि कर्मफल देनेके टियि 
इंश्वरका अस्तित्र आवरदइयक है. । ४ हे 
यता है कि ईश्वर आत्माके अमरत्ब आर 
कम-फलछ-सिद्धांत आदि कल्पनाओंका मानव-जीवनम कुछ महत्त्व है | 
भछे ही सर्वक्ष, सर्वशक्तिमान, सर्वगुणसम्धन्न, परमकल्याणमत ईश्वर बुद्विसे 
सिद्ध हो या न हो, आत्माका अमल भी तक एवं बुद्धिको भे ही 
स्वीकार हो या न दो और यह वात भी भछे ही प्रमणंसे प्रमाणित हो 
था न हो कि व्यक्तिको कमी न कभी अपने कर्मोका फछ भोगना 
ही पड़ता हैं; फिए भी इनकी मान्यताकै बिना मल॒स्य संसारमें समाजको 
बनाये रखनेवाले कर्म या सत्कर्म प्रथके साथ कर नहीं सकता । इसडिये 
इन मायताओंको स्वीकार करना ही चाहिये। मानव-बुद्धिसे परेकी इन 
मान्यताओंकी वास्तविकताकी कन्यनासे ही मतृष्यको अपने कर्म और 


कुछ छोरगोकी यह मार 
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हय जिस तरह हाथ लगते जा रहे हैं, उसी तरह मनुष्य अपने अमत्नोंफि 
नये नये द्रव्य बनाता भी जा रहा है। नई नई मशीनें छोगोकी 
माद्म होती चली जा रही हैं। वे मशीनें पहले नहीं थीं और छोरगोकी 
उनकी जानकारी भी नहीं थी | पहले जो थीं और जो नहीं थीं+-' 
ऐसी दोनों तरहकी सच्चाइयाँ मड्ष्यने अपने प्रयत्नोंसे माछ्म की हैं । हे 
भारतका बेदांत और यूरोपकी हेगलकी ब्ह्मविद्या संपृण सत्मको वतानेक 
लिये ही प्रकट हुई हैं,--यह वेदान्ती ओर हेगछ दोनों कहते हैं| 
वेद्यन्तियोंका और हेगल्का यह सम्पूण सत्य केवछ खयाली पुलात्र या 
कपोल-कल्यना हैं। उसका मनुष्यक्े जीवनके व्यवहार अथवा उसके 
प्रतिदिनके जीवनसे कोई सरोकार नहीं है। महुध्यक्रे सारे कारोबार 
पी सत्पके प्राप्त हो जानेपर समात्त हो जाने चाहिसे। किन्तु वेदान्ती 
और हेगलके कारोवार प्ृण सत्यका पता चछ जानेके बाद भी चाछ रहते 
हैं। मनुष्य क्यों काममें लगना चाहता है? कुछ न कुछ प्राप्त करनेके 
विचाएसे। जिन्हें जगतकी वास्तव्किताका पता छग गया उनकी हलचछ 
क्यों बन्द नहीं हो जाती ? सारी वास्तविकताके माछूम हो जानें पर फिर 
कुछ ओर जाननेके लिये किसी भी तरहकी उछल-कूद करनेकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती । जो बात मिथ्या है, उसे प्राप्त करनेके लिये जान बृझकर 
कौन प्रयत्न करेगा ? सम्यूण सत्य या वास्तविकतके ग्राप्त हो जाने पर जो 
पदार्थ बच जाता है, वह सब झूठा है | उस झूठे पदार्थके लिये कौन प्रयत्न 
करेगा ? जिनके प्रयत्न अभी चाह हैं, समझना चाहिये कि अभी उन्हें, 
वास्तविकता माद्म नहीं हुई है | विविकसे काम करनेवाल्य मनुष्य समझ- 
बूझकर जो भी प्रयत्न करता है, वह अभी तक प्राप्त न हुई सचाईके 
लिये ही कर्ता है। उपनिपदोने और शंकराचार्यने कहा है कि संप्रण, 
सब्यके प्राप्त हो जानेपए सारी हलचल बंद हो जाती है! | सचाईका 
( १ ) ब्रह्मसून्नभष्य-शंकराचार्य ११४ 
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जीवनकी सार्थकता अनुभव होती है | यही इन कल्पनाओंका मूल्य ह। 
इंशर, खगे, नएक, आत्मा, पारलैकिक जीवन इ्यादि कल्पनाओंकी 
समाजकी बारण तथा व्यवस्थाके लिये ही आवश्यकता है। 


इस कल्ननामें अनेक दोष है | पहला दोष यह है कि ईश्वरपर थ्रद्धा 
और उसके सम्बन्धमं अमर्लकी भावना सरीखी अलोकिक एवं पार- 
लौकिक महत्तकी कल्पनाओंकी अपेक्षा सर्वधा भिन्न महज्वकी अर्थात्‌ 
केवछ ऐहिक महत्त्त रखनेबाली कल्पनाओंसे भी इतिहासमे बड़ी बड़ी 
घटनाएँ घर्टी और घट रही हैं | कला, तिद्या, त्याग, शौर्य, पराक्रम 
इत्यादि मानवी गुणोंको पराकाष्टा तक पहुँचानेका सामरथ्व बुद्विगम्य 
ऐहिक कत्पनाओंमें है। फ्रेंच राज्यक्रान्ति जिन लोगेंनि को थी, उन्हें 
खतन्ता, ग्रजातंत्र, एवं वंघुत्त आदि सामाजिक भावनाओंसे हो 
तो प्रेरणा मिली थी । अमेरिकाके खतंत्रता-युद्धम॑ं. प्रजातंत्र एवं 
मानवके मूछभूत अधिकारोंकी स्थापनके ध्येय से ही वहाँके 
लोग छड़े थे | स्पेनके असफल गृह-सुद्रसें प्रजातेत्र मानव- 
अधिकाए, आर्थिक गुछझमीका नाश और समाजवाद आदि ध्ये 
प्रेरित होकर ही तो वीरोंने युद्ध भूमिमें अपने प्राण दे दिये थे और उसको 
अन्तराष्ट्रीय रूप भी प्राप्त हो गया था | यहाँ भारतमें फॉसीके तस्तेवर 
झूल जानेत्रले भगतसिह सरीखे छोग राष्ट्रीय खतंत्रताके ध्येयसे प्रेरित 
होकर ही तो अपना उम्सगे कर गये | जहाँ केवल जीवन और मरण- 
का ही अरन होता है, वहाँ अमए-और ईसरसमन्धी भावनाओंकी 
गन्ध तक न होते हुए भी साधारणसे साधारण व्यक्ति मडानसे महान 
ऊय कर जाते हैं। सामाजिक मनोविज्ञानकी यह साधाएण-सी वात है । 
रे तथा जमस्वपर जिन्हें रत्तीभर भी विश्वास नहीं है, ऐसे बड़े बढ़े 
जश्ञानिक छोग भौतिक शात्षकी छान-बीनमें दिन-रात कठोर परिश्रम 


येसि 
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नकोई अत्त नहीं है। वह कभी भी पूरी तरह अपनेको माछम नहीं हो 
सकती | थोड़ी थोड़ी करके ही उसकी जानकारी बढ़ती रहती है | 


ज्ञान वस्‍्तुपर निर्भर है 


ज्ञन अथवा संवेदनासे बाहर विषय अथत्वा पदार्थका स्वतन्त्र अखिल 
है, इस सिद्धान्तके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सिद्धान्त यह है कि ज्ञान पदार्थ 
या कस्तुपर निर्भर है, वस्तु या पदार्थ ज्लनपर निर्भर नहीं। इस या 
पदार्थका अत्तित्व ज्ञान अथवा संवेदनासे पहले मी होता है ओर ज्ञॉन 
अथवा संबेदनाका अस्तित्व वस्तु या पदार्थक्रे अस्तिल्रपर निभर है। 
'चस्तु पहले होती है कि ज्ञान या संवेदना ? इस ग्रश्नका उत्तर तो यह है 
कि वस्तु या पदार्थ पहले होता है ओर ज्ञान अथवा संवेदना पीछे, जो 
कि वस्तु या पदार्थपर निर्भर होता है | ज्ञ.न वस्तुतंज है,--यह सिद्धान्त 
मी प्रकारके ज्ञानों तथा संवेदनाओंपर वामू है। प्रत्यक्ष अनुमव ( ता।8९६ 
धश०/०४०॥४०० ) तो वस्तुके पहले हुए बिना हो ही नहीं सकता। मेरे 
आऑँगनमें आमका पेड़ होता है, तमी तो उसके मुझे दर्शन होते हैं। नाश हुई 
चुकी याद, भविश्यमें हो नेवाढे घरनाक्रमका अनुमान,अतीत अथवा भविष्पके 
सन्चन्धम कन्पना, मिथ्या पदार्थके सम्बन्धमें भ्रम इत्यादि जो भी संवेदनायें 
होती हैं, वे वस्तु या पदार्थर कहाँ निर्मर हैं. ऐसा प्रश्न किया जा 
सकता है । थोड़ी दृश्इश्टिसे विचार करते ही इस प्रइनका उत्तर मिल 
जाता है। याद या स्मृति अनुभवपर ही तो निर्भर होती है। पिता जिस 
समय जीवित थे, उस समयके अनुभवके संग्कारोंक काएण ही तो स्वर्गीत्र 
'पिताका स्मरण होता है। “ आज पूर्णिमा है; इस लिये शामको चौंद 
अकाट होगा, “--यह भविश्यकाडीन वस्तुक सन्नन्धथमें अनुमान किया 
जाता है| किन्तु इस अनुमानकी जड़में भी पिछली प्रणिमाओंकों हुए 
पृर्ण चन्द्रका दर्शन तो विद्ममान है । समुद्याशक्ते लिये जानेवाले किसी 
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उनमें भेद दिखाई देता हैं। हीन समाज-संस्थाक्रे अर्संस्कृत मनुष्योंका 
धार्मिक अनुभव साधारण एवं अस्पष्ट होता है और उच्च सामाजिक 
स्थितिके मनुष्योका विशेषकर साधुओंका धार्मिक अनुभव अधिक शुद्ध 
और स्पष्ट होता है। सर्वत्र पाया जानेवाछा यह धार्मिक अनुभव ही 
ईश्वरकी सत्ताका मुख्य प्रमाण है | 

इसका उत्तर यह है कि धार्मिक अनुमबके नामसे जिस भावनाका 
उल्लेख किया गया है, वह वस्तुस्थितिका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कहा 
जा सकता | धार्मिक भावनाका खहूप यदि बस्वस्थितिका प्रत्यक्ष 
अनुभव है, तो उसको सभीने प्रामाणिक माना होता। मनुष्यके 
बुद्धिवादका सही आधार प्रत्यक्ष अनुभव ही तो है। श्रद्धा ही धार्मिक 
भावनाका आधार होती है। श्रद्धाका अर्थ प्रत्यक्ष अहुभव् नहीं है । 
उसके उत्पन्न होनेके कारण अनेक हैं। बड़े बूढ़े झोग वचपनसे जिस 
प्रकारकी कल्पनाओंके संस्कार वच्चॉपर डाठते रहते हैं, वें ही छमछ * 
होकर श्रद्धाका रूप धारण कर छेते हैं। मत॒ण्य-जातिको श्रद्धाका 
इतिद्यास यह बतखाता है. कि मनुष्य-जातिने आजतक कितनी ही 
खरी और खोटी कल्मनाओंसे वनी अंध श्रद्धाको अपनाया है। गहरी 
अब श्रद्धाके काएण अनेक ग्रकारके प्रत्यक्ष आमास होते हैं ओर तरह- 
तरहकी श्ान्तियाँ उत्न्न द्वोती'हैं। धार्मिक श्रद्धाकों गहरा पैठानेके 
लिये छोग जिन सांघनोंका उपयोग करते है, वे परमेझर- 
सम्बन्धी ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव पैदा नहीं करते, जिसे वास्तत्रिक कहा 
जा सके धार्मिक प्रवचन, पुराग, कथा-कीर्तन, उत्सव, श्रद्धा, प्रजा, 
भजन इध्यादिसे पेदा होनेशले घार्मिक संस्कार छोगेंकि हृदयमें धार्मिक 
कब्यनाओँकों दी जन्म दिया करते है । उन कल्यनाओंको उदयन कर- 
मेक लिये धार्मिक संस्यायें .एड्री-चोटीका प्रयत्न किया करती हैं! क्रे 
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आत्मीय जनकी नोका व॒फ़ान आ जनिपर ड्ब सकती है, यह भयात्रह 
कल्पना भी तो इसी छिये होती है कि यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि वंफ़ानमे' 
नोका इत्र जाती है। समप्तमें दस सिखाले साठ फी० ऊँचे राक्षसकी 
श्रान्त कम्पनाका सम्तन्ध भी पहले अनुभव की गई वस्तुके साथ है,-- 
इसका पता उस भ्रान्तिके विषयोंको अछण अलग करनेसे छूग जाता 
है | सिर, साठ फीटकी ऊँचाई, आदि सब सत्य पदार्थ हैं। उनका उल्टा- 
सुल्श जोड़ खप्तमें मिठ जानेसे हम उसको श्रान्ति कहने लग 
गये हैं। 

ज्ञान अथवा संत्रेदना वस्तुपप निर्भर है,--इसका वर्णन दो 
प्रकाससे किया जा सकता है। एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रद्यक्ष 
रीतिसे। ज्ञानमें माठ्म होनेवाली वस्तु या पदार्थका उसके अवयदव्वो 
अथवा उप्तके समान किसी वस्तुका पडले - अस्तित्न होना यह 
बलुपर ज्ञानके निमए होनेका एक सबूत है । उसका अप्रत्यक्ष रूप इस 
प्रकार है कि ज्ञाताका शरीए हवा, पानी, अन्न आदिके बिना टिक नहीं 
सकता । इसलिये शरीरकों धारण करनेवाली वरुएँ अप्रत्यक्ष ख्मपे ज्ञान 
अथग्ग संवेदनाका कारण बन जाती हैं | विजली, उसको पैदा करनेवाले' 
यब्त्र, परदा, रंगभूमि इत्यादिका अस्तित्व जैसे चित्रपत्के दशनका 
अप्रत्यक्ष काएण होता है, बसे ही संवेदनाका अप्रत्यक्ष कारण वननेबाी 
अनेक चस्तुयें हैं। रुधिएका प्रवाह बंद हो जाय अथवा सॉसके काम 
आनेवाली हवा ही वेद हो जाय, तो संवेदना भी वेद हो जाती है | 

पढ़े-लिखे समझदार मनुष्यके ज्ञाकेे स्वर्प और अपढ़ जगली- 
महुष्यके झनके स्वरूपमें जो महान्‌ अन्तर होता है, उसका कारण तो. 
वें सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जिनमें वे रहते हैं |और तो और, भाषा 
नामक साधनका भी ज्ञानके स्वरूपपर वहुत अधिक असर पड़ा है। धर्मके' 


छह जड़वाद 
पसिरेसे उनकी व्यवस्था करनेकी आवश्यकता ग्तीत होने ठगी हैं । 
'एडिडूटन इन्हीं दो सिद्धान्तोंके आधारपर अपनी ईश-सचाकी कल्यनाको 
सिद्द कपनेका प्रयत्न करता हैं | इसीलिये ऊपर हमने मैक्स प्ठैंक और 
आहइन्स्टीनके सिद्वान्तेंकि विषयमें प्रकट की हुई सम्मतिका उल्लेख किया 
है।इन दोनों सिद्वान्तोंमें हीसेनवर्ग और डिक्क ( प्रश॑श्शाएश'85 
8०0०८ ) इत्यादि विद्वानोंने अनियमत्रादकी ( [7प४शए #ांडय ) भी 
जोड़ दिया है। हीसेनवर्ग ( मि्षं3०णछ ३ ) ने यह सिद्ध किया हे कि 
अणुओंकी वास्तविक स्थिति तथा गति ( ए0झ907 87 89860 6६ 
0०७४००४७ ) को निश्चित करनेमें मतुष्यके मागमें सदा रुकावट पैदा 
होती रहेगी । अनियमवादको देखकर एडिडूटनने यह अनुमान किया 
है कि अणुओंको गतिकी ग्रेरणा देनेवली एक स्वतन्त्र इच्छा- 
शक्ति होनी चाहिए | अणुओंकी गतिमें जो खच्छन्द वृत्ति दिखाई देती 
है, वह इच्छाशक्तिकी दोतत है। अपनी इच्छामें जो खतन्त्र रहता 
है बह अणुओंकी गतिके मूलमें रहनेत्राली इच्छामें भी अवश्य 
होगा । छोटे बच्चे खेल करते करते मर्जी हुई कि एकड्रम 
सात खेल तोड़फोड़ डालते हैं। हम भी कुछ दिन तक जारी 
रखे हुए अपने कार्यक्रमको बंदढ देते हैं । इसीलिये यह अतीत होता है 
यके विश्वकी धटनाओंमें भी स्वेच्छापवेक काम करनेवाठी शक्ति विधमान 
है | यह एडिड्टवका अनुमान टुबैल है; क्योंकि हीसेनवर्ग ( पिछेंशका- 
४७९ ) की अनियमवाद अर्थात्‌ अणुओंकी स्थिति-गतिका अनिश्चय 
यह सूचित नहीं कएता कि अणुओंकी गति कार्य-कारणभावक्ते नियमसे 
अँवी नहीं है; प्रत्युत्त इतना ही प्रकट करता है कि नियमवद्धताका विस्तार- 


करनेके लिये मनुष्यकी जिन साधनोकी आव्रस्पकता 


पूर्वक अनुसन्धान 
हैं, उन्हींमें कुछ दोष है। अधिकसे अधिक यही कहां जी सकता हे 


श्४ जडवाद 





विकासका इतिहास पढ़नेसे पता चलता है कि समाजकी प्रारस्मिक 
स्थितिकी विज्ञ-सखन्वी कल्यना और सुधारके युगके वादकी उसके सम्बन्ध 
पैदा हुई कल्वना, दोनोंमें कितना वड़ा अन्तर पैदा हो गया है। इसका 
कारण परिस्थितियोंमें पैदा हुआ अन्तर हा तो है। मनुष्य, जिन कल्य- 
नाओंको समाजमें जन्म देता है और स्मात्रतः जो ग्रयत्त करता हैं, 
उसका ही तो उसके विचारपर प्रभाव पड़ता है । 

ज्ञान वस्तुपर निभर है| इसीलिये तो उसको प्रामाणिक या अग्रामाणिक 
ठहराया जाता है| ज्ञन और वस्तुके वीचका मे यदि ठीक है, तो उस 
ज्ञानकी सत्य अथवा प्रामाणिक माना जाता है। यदि उनमें मेंस 
ठीक न हुआ, तो उसको मिथ्या, शान्त अथत्रा अप्रामाणिक 
ठहराया जाता है । इसीडि्ये ज्ञानकी ग्रामाणिकता अथवा अग्रामाणि- 
कता वस्तु या अर्थरर निर्भर है। प्रमाणभूत ज्ञानको ही तो 
यथार्थ कहा जाता है। अर्थका मतलब है ज्ञाकका विषय (09]९०० | यथा4- 
का मतत्व हुआ अर्थके सर्वथा अनुरूप | इसका उल्ठा अययाय ज्ञान 
कहा जायगा | 

प्रत्यक्ष अचुभवर्में इखियोंका अर्थ अथवा पदाथके साथ सम्बन्ध बहुत 
ही समीयका होगा | न्‍्यायद्शन और प्र्व-मीमांसामें इसे “ इब्कियाथ- 
सनिकं् ! कहा है, उसका अभिग्राय इन्दरिय और अथका निकट सम्पर्क या 
सम्बन्ध ही है| प्रत्यक्ष अनुमवका यही असाधारण कारण है। 

इन्द्रिय क्या है? इदारीरके मीतसके ज्ञान-तन्तुओंका ही नाम तों 
डुंद्रिय है। आँख, कान, नाक, लचा, जिह्ा आदिके स्थानमें जो 
ज्ञानतन्तु हैं, उन्हींके कारण तो ज्ञान अथवा संवेदना पैदा होती है। 
ज्ञानतन्तुओंका पदार्थके साथ सम्बन्ध-संयोग होते ही पत्यक्ष प्तीति 





( १) स्थायदर्शन श१४, पूर्वमीसांसा 2 क्‍ा४ 


अनीश्वरवाद 


कि इस अनियमवादसे मानवकी दुर्वहता कमजोरी या कमीका ही पता 
चढत है| 


ईख़रकी कल्यनापए विज्ञानकी इश्में जो मूलभूत आश्षेप है, वह्‌ 
यह है कि ज्ञान, इच्छा और मावनासे संपन्न आत्मा ही ईसर होती है । 
परन्तु पहले तो यही सिद्ध नहीं हो सकता कि आत्मा शरीरसे भिन्न है। 
यह यदि सिद्ध है| जाय कि देहमें देहसे मित्र कोई तत्व है, तो यह 
सिद्ध करनेके लिये थोड़ा-सा आधार जरूर मिल सकता है कि ब्रिस्के 
भूलमें परमात्मा ( परम-आत्मा ) है। थोड़ा-सा आधार इस हछिये कि 
सांख्यने खतन्त्र जीवात्मा मानकर भी परमाध्माको नहीं माना | इस 
जीवात्माके स्व॒तन्त्र अस्तिबकी कल्पनाकों देखकर ही भमनुष्यको 


परमाश्माकी कल्पना सूझी है | यदि यह सिद्ध हो जाय कि 
देहके भीतरके ज्ञाता आत्माकी कल्पना मिथ्या है, तो पर- 
भात्माकी कल्पना अपने आप ही मिथ्या सिद्ध हो जाती है, 
ईखरकी कल्पना आत्माकी कहल्पनापर निभर है| यह हम 
पहले ही कह आये हैं कि देहमें आत्मा नामकी किसी मिन्न वस्तुको- 
सिद्ध करनेके छिये अनुभव तथा तकेपूर्ण एक भी प्रमाण नहीं है। 

पिण्ड एवं ब्रह्माप्डके सम्बन्धमें रहस्यमय तथा अनिश्चित प्रश्नोंका- 
ठीक ठीक स्पष्टीकरण करनेंके लिये विचारक इृष्टिवाले मलुष्यने ईख़रक्री 
कल्पना की है। परंतु यह कितने आश्चर्यकी बात है कि इस कल्पनाको 
करते हुए तार्किक अथवा बौद्धिक सरूपका जो बड़ा 
ईखरवादी कर बैठता है, उसका उसे पता नहीं है | वह 


दल ए्‌ 20 े है | 
कि एक जटिल्ताकों हल करनेके लिये इख़रवादी उससे भी अधिक 
जटिल कह्पनाका 


नश्रय छे बैठा है। तर्कशाब्रका एक महत्त्वपूर्व 


म यह है कि अनिश्चित एवं गृढ़ परिस्थितिका - सथ्टीकरण निश्चित 


जडवादका सामान्य स्ररूप रज 
होती है। आँखके ज्ञानतन्तुओंके साथ पदार्थके प्रकाशका सम्बन्ध 
होते ही वह दीखने ठगता है। गरम या ठंडे वर्तनके साथ लचाका 
सम्पर्क होते ही गएम या ठंडे की ग्रतीति होती है। 
प्रत्यक्ष प्रतीति ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है 

प्रत्यक्ष प्रतीतिमं पदाथेका निकट सम्बन्ध होनेके कारण ही 
पत्यक्ष अनुभव सब ग्रकारके ज्ञानका आधार माना गया है । मनुष्यकी 
जिज्ञासाकी पूर्ति या तृप्ति जैंसी प्रत्यक्ष अनुभवस होती है वैसी अन्य 
किसी भी प्रकारके अनुभवसे नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रतीतिका सम्पादन 
करना ही तो मलुष्यका मुख्य साध्य और सांघन होता है । इसी ढिये 
चेदान्तमं सुनने मनन करने ओर अन्तःकरणमें अनुभव करनेसे 
भी अधिक महत्त साक्षात्कार करनेकी दिया गया है। 


एक ही वस्तुकी प्रतीति यदि एक इन्द्रियकी अपेक्षा अधिक 
इन्द्रियोंसे की जा सके, तो वह अधिक इंष्ट होता है। 


ज्ञान-प्रामाण्य निर्धारित करनेका साधन 

यह एक विवादासद प्रश्न दाशनिकोंके सामने रहता है कि कोई 
भी ज्ञान सच है या झूठ, प्रामाणिक है या अग्रामाणिक--यह निर्धारित 
करनेका साधन क्या माना जाय 2 भारतीय तक्तज्ञानमें इस ग्रश्नके संबंधमें 
की जानेवाली चर्चाको प्रामाण्यवाद कहा जाता है। परीक्षा ( %८७४ं- 


70800 ) अंधवा व्यवहार ( ?7३०४०७ ) ही ज्ञानकी प्रामणिकताकी 
कसौटी है । अपने ज्ञान और विचारकी सचाईको सिद्ध करनेका एक- 





( १ ) न्यायभाष्य १११ | 0.४0 
(२ ) तत्तचितामणि, प्रत्यक्ष खण्ड 


६ हे ) ॥पतेक्रोह फेटपश०३०९॥, -89 फाहुएणे5 2.9 82-88 


अनी श्वरवाद्‌ १११ 


यचना करने नहीं जायगा | जो सखयं बेंधा हुआ है, वह दूसरोंकी वया 

बन्‍्वनमुक्त करेगा ? और वंघनमुक्त ईखरकी कब्पना ही निःसार, असंगत 

और असम्बद्ध है। ईख़रसम्बन्धी कल्पनाकी मीमांसा करें तो वह शुद्ध एवं 

व्यवस्थित विचारोंकी मर्यादा वैठ ही नहीं सकती । 
असम्बद्ध, अव्यवस्थित, अस्पष्ट और असंगत कज्पनाओंके समहने 
इख़रको जन्म दिया है। हतचज्ञों और महात्माओंका भी 
ईख़र सूक्ष्म किन्तु असंगत कल्पनाओंसे ही पैदा हुआ है। सामान्य तथा 
अवोध भकक्‍तोंके ईख़रकी मूति कमसे कम उनके सामने तो ठीकसे खड़ी 
रह सकती है । कवि-कन्पनाओंसे बनाये गये चित्र भरे ही असत्य हों, 
फिए भी वे हमारी बुद्धि और अन्तःकरणकों अपनी और खींच लेते है 
और हमें मुग्ध कर छेते हैं| सहृदय भकतोंके ईड्अरका चित्र एवं चरित्र 
भी ऐसा ही होता है और बह सर्बया काल्यनिक होता है | तत्तवेत्ताओं, 
महात्माओं एवं महन्तोंके सूक्ष्म ईइ्बरकी मीमांसा करनेसे वह काव्पनिक 
तथा शून्य ठहरता है और उसके अभावकी ही सिद्धि होती 


है। वह 
नहीं है, ऐसा विश्वास पैदा करानेवाले प्रमाण ही बुद्धिवादियोंके सामने 
उपस्थित होते हैं । 


वही कारण है कि शुद्ध चारिज्रक आदर्श तथा मनुष्य-जातिंके माग- 
दरडीक बने हुए कगाद, कपिल, बुद्ध, महावीर एवं चार्वाक सरीखे आदी 
उत्पशीड तथा भदुष्यजातिके पथपदर्शक तल्ज्ञ ईख़रकी खोज करने नहीं 
निकले ओर उन्होंने यही सन्देश दिया कि उसके पीछे मत भठको। 
उनके पवित्र चारित्र और ऊँचे विचारोंसे यह अपने आप ही सिद्र 
हो जाता है कि ममुष्यक्षे शुद्ध चरिज् और पवित्र चार््चछनके हिये 


६ 


रद जडवाद 





मात्र उपाय यह है कि निसर्गान्तर्गत किसी भी प्रक्रिया ( # 0४79] 
/770९858 ) की अपने वशमें कर लिया ज|य । बस्तुओंका निर्माण किया 
जाय और उन्हें अपने उपयोगमें छाया जाय | गल्नेसे चीनीका निर्माण 
काके उसे हम छोग उपयोगमें छाने लग जायें, तो यह कल्पना सही 
सिद्र हो जाती है कि “ गन्नेमें चीनी मौजूद है |” मेरे ज्ञानकी प्रामाणि- 
कता मेरे फलीभूत व्यवहारद्वारा सिद्ध होती है। मेरे हाथमें पड़ा हुआ 
फछ अन्न है, ओषघ है, अथवा विष है,--इसकी ठीक जानकारी मुझे 
तब ही होगी, जब मैं उस फल्का उपयोग करूँगा अर्थात्‌ व्यवहार 
करके देखँँगा । मरुभूमिमें दीखनेवाले पानी और सीपीमें होनेवाछीः 
चौंदीकी भ्रान्तिकी अग्रमाणिकता प्रयलद्वारा ही जानी जाती है | मैं 
जिस धारणाके वशीभूत होकर काम करता हूँ, उसके कारण जब मेरे 
काममें रुकाबटें पैदा होने छगती हैं और मेरे सारे किये करायेपर पानी 
फिर जाता है, तब मुझे माव्ठम पड़ता है कि मेरी वह धारणा गलत थी ॥ 
कर्म ही ज्ञानकी प्रामागिकताकी कसौटी हैं | वीद्भ, नैयायिक तथा वैशेषिक. 
दाशनिकॉने फलीभूत प्रयत्नह्लीको ज्ञानकी पग्रामाणिकताका साधन: 
बताया है । 

जीव-पिंडकी दौड़-धूप निरंतर चादू रहती है| उस दौड़-धूपमें अर्थात्‌ 
व्यवह्वारमें जीक-पिंडक्े ऊपर बाहरी ओर अंदरकी वस्तुओंकाः 
आधात और प्रल्माधघात होता रहता है | चिरंतन आधातों और 

व्याघातोंकी समाप्तिके खूपमें जीव-पिंडमें जो जीवनके अनुकूल गुण. 
उद्चन्न होता है, उसे ज्ञान कहते हैं । जीवरपिंडके ग्रयत्नोंहीसे 
ज्ञानकी प्रामाणिकता और अग्रामाणिकताका निणय हुआ करता है। 
जिस ज्ञानकी सचाई निश्चित रूपमें अनुभव होती है, उस ज्ञानके 
अनसार ही मनुष्यका व्यवहार ओर ग्रच्ृत्ति होती है। तंग गलीम॑से 
गुजरते समय ज्यों ही मुझे इस बातका ज्ञान होता है कि एक हाथी: 
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गछीमें दौड़ता आ रहा है, त्यों ही में उस गलीमेंसे वापस छोट आता 
हैं। हाथीके दौड़ते हुए आनेके रूपमें हुए ज्ञानकी सत्यता ओर असत्यता- 
की पक्की जानकारी हो गई है या नहीं,-इसका ज्ञान ' प्रवृत्ति से होता 
है। जिसे उस ज्ञानकी सत्यतापर विश्वास नहीं होता वह गलीमेसे' 
वापिस नहीं छोटता। जो वापिस छौट आता हैं, उसे अपने ज्ञानकी 
प्रामाणिकताका निश्चय पक्का ही होता है । किसी भी व्यक्तिकी क्रियाको 


देखकर उसकी (अतगत ) धारणाक्रा ठीक ठीक पता गाया जा 
सकता है। 


परीक्षण और व्यवहारकी सहायतासे ज्ञानकी प्रामणिकता अथवा 
अग्रामाणिकता साबित होती है। इस कथनका आशय यह है कि परीक्षण' 
और व्यवहारसे मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव अथवा इंद्ियोसे उत्पन्न होने- 
वाले ज्ञानके क्षेत्रको विस्तृत करता है। बाघार अनेक प्रकारके अनुभ-- 
बोंको 7रहण करके सव अनुभवोंकी योग्य रीतिस संकलित करता है | 
जब अनुभवोंका विस्तार और संकलन योग्य रीतिसे हो जाता है, तब 
बह अपने विचारोंकी प्रामाणिकताको ठीकसे परखने छग जाता है। इसका 
एक उदाहरण छीजिये । किसी समय बुद्धिमानोंकी ऐसी धारणा थी कि 
प्लेगकी बीमारी देवीके कोपके कारण होती है। जब मनुष्योका अनुभव-- 
क्षेत्र बढ़ध, तब यह घारणा नष्ट हो गई३। व्यवहारसे ऐसा पता चल कि 
प्लेगको उत्पन्न करनेतरढी कुछ जहरीली चीजें अथवा जंतु हैं. 
किसी देवी देवताके प्रकोपस इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। देवताकी: 
आराधना चाहे की जाय चाहे न की जाय, 'लेगपर उसका 
कोई असर नहीं होता । इन जहरीली चीजोंको शरीरमें स्थान देनेसे 
प्लेग बढ़ने लगता है और उन्हें शरीरसे वाहर निकालनेसे वह कम हो 
जाता अथवा नथ हो जाता है। गेग-ज्ञानके इतिहासको देखनेसे: 


पता चलता है कि जंगली जातियोंम रोगोंके सम्बन्धमें देवी 
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'निमित्तको वैसा ही मान लिया गया था जैसा कि शात्रको माननेवाले 
उसके वाक््यको प्रमाण मान छेते हैं । जब अनुमवोंकी संपत्ति बढ़ी नत्र 
रोगोंकी भौतिक उपपति वतडानेवाले आयुर्वेदका जन्म हुआ । उस- 
पुराते का यनिक देवी-निमित्तके स्थानयर परीक्षणजन्य भीतिक आधार- 
पर ही आधुनिक वैश्वक खड़ा हुआ है। इसका कारण यद है कि अनुभव 
अधिक 5.वक्र और अधिक गहरा हो गया है। 


ज्ञान और वस्तुकी अविभाज्यता ( एत्राह ) 


ज्ञान और वसुमें अथवा विचार और विषयर्म मेंठ रहता है, संगति 
किंत्रा अग्मिज्वता रहती है। यह अविसाज्यता मानवरी प्रयत्नोंहीसे 
'सिद्र होती ह। ज्ञान अथत्रा विचारोंका वस्तुस्थित्कि साथ मेलढ है या 
नहीं, - यह पता चलना हो, तो उसका भी मुख्य उपाय कम अथवा 
व्यवहर ही है। निसर्गमें चारों ओरके जगतमें अथवा समाजमें मक्ुुष 
जो प्रयत्न किया करता है या जो व्यवहार किया करता है, उसीमेंसे 
उसके ह्ञनकी, अनुभवकी अथवा विचारोंकी इद्धि होती रहती हैं. और 
उसी प्रयत्न अथवा व्यवहारमें ज्ञानकी वस्तुस्थितिके साथ यथा संगति 
है या नहीं,--इसका निश्चय किया जा सकता है | विशेषतया उल्ांदक 
अयत्नोंदररा ही ज्ञान और वस्तुस्थितिम विधमान संगतिका अधिक 
खत्तम रीतिपे निर्धारण हो सकता है| जिन ग्रयत्नोंसे वस्तुओंकी निर्मिति 
होती है, उन्हें उद्यादक प्रयत्न कहते हैं | मैं गुठ्वके पोषेकी कलम 
ज्जमीनमें लगाता हूँ; कुछ दिनों वाद उस कल्मके जँखुआ या अंकुर 
फ़टता है और पत्ते आ जाते हैं। मेरी इस धारणाका कि गुल्यवकी 
कठमसे उसका छोटा-सा पीधघा तयार हो जाता है, वस्ठुस्वितिके साथ 
झेल है, यह प्रयत्न करनेसे सिद्ध हुआ | 


जडवादका सामान्य स्घरूप श्र, 

किसी भी समाजक्रे ज्ञानका माप उसकी कछाओंके पैमानेसे किया 
जाता है ।निसग अथवा सृश्कि उत्पादन अथवा रूपांतरके कार्यम 
सफछ हुए मानवी ग्रयत्नका नाम ही कछा है। वैल्गड़ी वनामेम 
जितना गणित-ज्ञान एवं पत्तु-ज्ञान काम्में आता है, उसमें तथा रेलगाड़ी 
बनानेमें ट्गनेवाले गणित-ज्ञान तथा वस्तु-क्षनमें जो अंतर है, वह व्रल्गाड़ी 
और रेल्गाड़ीको देखनेसे ही पता चल जाता है। बैलगाड़ी और 
रेखगाड़ी उस ज्ञानहीका एक वहिगत पारवे है। विजलीघरके पास 
नदीपर बाँध गया प्रचंड बाँध तैयार करनेमें रुमनेवाठा जरूज्ञान 
खेतके किनारेसे वहनेवाले नालेके पानीसे खेतका बवाब कानेक 
लिये बाँचे गये बे।धके तैयार करनेवाले ग्रामीण किसानके जल्ज्ञानकी 
अपेक्ष कितना महान्‌ है, यह तो वह ग्रचेड बाँध और यह छोटा 
चॉँध ही साबित करता है। मनुष्य जिन भीतिक साधनोंसे जो 
भौतिक पदा्थ तयाए कता है, उन साधनोंकी एवं उत्पदित वस्ुओऑकी 
आक्ृतिको एवं विशेषताको देखकर मलुष्यके ज्ञनका छेगा किया 
जा सकता है। तँवा, छोहा, जस्ता, सोना इत्मादि खनिज वलतु- 
ओंका उत्पादन जिस समाजमें बड़े पेमानेंमे होने लगा, उसी 
समाजमें भूगभ-विज्ञानका निर्माण हुआ | खान और खनिज पदा्थौका! 
उपयोग अधिक परिणाममें करनेत्रछे समाजहीके अंदर भूगभ-विज्ञनका 
विस्तार हो सकता है। भूमिके स्तरोंमें काम करनेवाले मनुष्योंकों ही 
भूमिके स्तरोंका योग्य ज्ञान होत। रहता है। मानवी प्रयत्त ही 


वस्तु एवं ज्ञानमें संगति निर्माण करता है और संगति प्लिद्र 
करता है। 


भौतिक ज्ञानका क्सतुके साथ भेल जिस रीतिसे सिद्र होता है 
उसीस आभ्मविद्याका वस्तुके साथ मेल सिद्ध होता है| मजुष्यकी 
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चतन्य शक्तिका नाम आत्मा है। समाजकी रचनाकेः 
ऊयर उस चैतन्य शक्तिका विकास आश्रित रहता है। सामाजिक 
संस्थाएँ आत्म-शक्तिके विकासके साधन हैं। विशिष्ट समाज-रचनामें एवं 
विशिष्ट सामाजिक संस्थाओंम परिवर्तन अथवा क्रान्ति करनेके प्रयलके 
मूठमे आत्म-विकासका ही उद्देश्य रहता है। समाज-रचनाके एवं साम|जिक 
संस्थाओं के विशिष्ट स्वरूपको देखकर वह रचना एवं वे संस्थाएँ समाज- 
घटकोंके आत्मविकामके लिये कहाँ तक समर्थ हैं, यह निश्चित किया जा 
सकता है । उदाहरणके लिये फ्रेंच राज्य-क्रांतिको देखिये। सामन्ततादी 
समाज-रचना और सामन्तत्रादी सामाजिक संस्थाओंकों नष्ट करके उनकी 
अपेक्षा ऊँचे दर्जकी समाज-एचना एवं श्रेष्ट सामाजिक संस्थाएँ निर्माण: 
करनेका बह प्रयत्न था | उस क्रांतिके आंदोलनके मूलमें जो आत्म-विद्या 
थी, वह परंपतागत ईसाई घर्ममें व्रिद्यमान आत्म-विद्याकी अपेक्षा अधिक 
उन्नत थीं। ईसाई धर्मकी आत्म-विद्याने पुरानी सामस्तवादी समाज- 
रचनाका पक्ष लेकर नये ग्रयत्नोंका विरोध किया | फ्रेंच राज्य-क्रांतिने खेति- 
हरोंकों सामन्‍्तवादी और जमींदारीकी दासतासे मुक्त किया। खेतिहरों 
तथा अन्य सामान्य जनताकी आत्माका उस गुल्यमगीरीमें पतन ही हो 
गया था। जिन्होंने उन संस्थाओंका समर्थन किया, उनका आताज्ञान 
अर्थद्वीन था। जिन क्रांतिकारक पक्षोने सामन्‍तवादी समाज-रचनाको 
उखाड़ फेंकनेका प्रयत्न किया, उनका ऐहिकदश्युक्त, परछोक-रहित एवं 
'जड़वादी आत्मज्ञन अधिक उच्च था | उस आक्मज्ञानने प्रजातन्त्रात्मक राज्य- 
संस्थाको जन्म दिया। उस संस्थाके मूल्में जनतामें निहित सार्वभौम सत्ताका 
सिद्धांत ( 7708० एएजए४ 507७2 27079 ० 96 2९०ए९ ) था। 
उस आंदोल्नके मलमें " मगवानका अधिष्ठान “ नहीं था, अत्युत ग्रजामें 
निहित सार्बभीम सत्ताके सिद्धांतका अधिष्ठान था। “ भगवानका अधिंष्ठान * 
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पु 


रखनेवाले आंदोल्नने सामन्तवादी व्यवत्थाके समर्थनमें अपनी सारी शक्ति 
रूगा दी। जनताकी दासताका समर्थन करनेंत्राछ्व भगवदभक्तिका तल्लब्न।न 
आध्य-शक्तिका विकास करनेके बदले उसे कुचलनेका कार्य ही अधिक 
चतुराईसे करता है | किसी भी समाज-एचनाको देग्वकर एवं सार्शजिक 
संस्थाओंके विशिष्ट सरूपको देखकर उन रचनाओं एवं संस्पाओंके पीछे 
काम कंप्नेवाले आत्मज्ञनको परखा जा सकता है। प्रजोतन्त्री राज्य- 
संस्थको जन्म देनेवाली फ्रेंच राज्य-कांतिके कापे अब तक समूचे मानत्र- 
समाजमें जनताके जो भी आंदोलन अस्तित्वमें आये हैं, उन्हें इसी एक 
उद्देश्यसे प्रेरणा प्राप्त होती रहती है कि जनताको अधिकसे अधिक 
खतन्‍त्रत[ मिले और प्रत्येकको आत्मविकासके लिये अधिकसे अधिक अवसर 
प्राप्त हो । इस उद्देश्की सफलताका निणय उन आंदोलनेंमिंसे पदा 
होनेवाी सामाजिक संस्थाओंके विशिष्ट स्वरूपको देखकर ही किया जा 
सकता है। विचार अथवा ज्ञानकी वस्तुके साथ संगति रहती है । वस्त॒के 
स्वहपप्रसे विचारके ख्वरूपकी निश्चित किया जा सकता है। जिन 
पविचारोंके गर्भस विशिष्ट संस्थाओंका जन्म होता है, उन्हें देखकर 
उन विचारोंका अर्थ समझमे आ जाता है । 
सामाजिक संस्थाओंके स्ररूपको देखकर जिस प्रकार उस समाजकी 
अत्मविधाका लेखा किया जा सकता है, उसी प्रकार उस समाजकी 
अन्य विद्याओंका अथवा भीतिक विद्याओंका भी छेखा किया जा सकता 
हैं । कबीछों सरीखी खान|वदोश समाजोंको (१४४७०) ) देखकर आसानीसे 
पता चल जाता है कि उन्हें जमीन और खेती आदिका ज्ञान नहीं है। जिन 
समाजोंको जमीन और खेतीकी विद्याका पता छग जता है.वे समाज खानाव- 
दोशन रहकर एक स्पानपर स्थिर हो जाते हैं और उनके समाजका ढॉँचा 
उसके अनुसार बदल जाता है । जिस समाजमें युद्धकी संस्था रहती है 
ओर क्षात्र वरगको उच्च स्थान दिया जाता है, वह समाज दूसरे समाजकी 
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आर्थिक छठपए जिन्दा रहना चाहता है अथवा कोई अन्य समाज उस- 
पर आक्रमण करके जिंदा रहना चाहता है, यह वात आसानीसे समझमे 
आ जाती है। इस परसे यह भी ज्ञान होता है कि अभी मानव-समाजमें 
समाजमत्तात्रादी तत्तज्ञानका समावेश नहीं हुआ है। सारा मानव्र-समाज 
आपसमे छटट न मचाते हुए और किसी भी वर्गको दासतामें न रखते हुए 
टीक ढंगसे अपना योगक्षेम अथबा जीवन-निर्वाह चढा सकता है और 
बर्ग!हित समाज-संस्थाकी स्थापना करके विज्ञानकी एवं यंत्रोंकी सहा- 
यतासे सश्गित अनंत शक्तियोंका उपयोग करके सारे समाज-घटकोंकी 
भौतिक एवं अध्यात्मिक आवश्यकताओंकी ए्र्तिके योग्य अर्थोत्पादन कर 
सकता है, यह आख़ासन समाज-रचनाका मार्सवादी आदर्श ही दे 
सकता है। 

समाज-रचनाके एवं सामाजिक संस्थाओंके ख़रूपको देखकर और 
विशेषतः समाजके अन्तर्गत उद्यादक साधनोंके गुणों और अबगुणोंको 
देखकर उन उन समाजोंमें विमान ज्ञानकी एवं विद्याकी परख को जा 
सकती है | ज्ञानका एवं विद्याका सार ही तो मानवी उद्योग एवं 
उत्पादक सामग्रीमें उतरा रहता है। समाजके औजार, दृथियार अथवा 
भौतिक साधनोंकी कार्यक्षमताकी देखकर ज्ञानके सामर्थ्यकी एवं 
विद्याक्े तेजको पहचाना जा सकता है। समाजकी रचना उप्रादक 
साधन-सामप्रीपर एवं उत्पादन-पद्धतिपर निर्मर रहती है | साधनोंके 
पीठ पीछे ऐतिहासिक परंपरासे प्राप्त हुआ विज्ञनका खजाना रहता है । 
आजकलके यांत्रिक उद्योग-पंघोंका महान्‌ विस्तार उसके पीठ पीछे 
विद्यमान विद्याओंके वित्तारका सूचक है । 

व्यक्त वस्त, प्रत्यक्ष अनुभव, व्यवहार ओर तात्त्विक 
विचारसरणी की परस्पर संगाति 
मृत. दिंवा व्यक्त वस्तु ( 007०८९४४७ ७४४६४ ) ही प्रत्यक्ष अनुभव- 
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का और मातवी व्यवहार क्षेत्र है । इन्द्रियजन्य ज्ञान अथवा अनुभक 
व्यक्त किखा मूर्त वस्तुके बिना नहीं हो सकता। मलुष्यके सारे व्यापार 
व्यक्त किंवा मूर्त वस्तुको रुक्ष्य करके ही हुआ करते हैं। व्यत्रह्रजन्य' 
अनुमवकी ही समस्त तालिक विचारसरणीका मूठ आधार मानना 
चाहिये | व्यवश्रका अर्थ है मानवी प्रयत्न कितरा व्यागार । व्यक्त 
वस्तु, अत्यक्ष अनुभव और व्यवहार ( ऐ78०8९४ ) इन तीनोंसे मेल खाने- 
बाली तालिक विचारसरणी ही मनुष्यके जीवनका सामध्यशाली साधन 
है। व्यक्त वस्तुको गोण समझनेवाली एवं मानवी प्रयत्नोंको ज्ञान-मीम|सा- 
के समय उपेक्षित करनेवाठी ताचिचक विचारसरणी मलुष्योंकी प्रगति- 
के लिये बड़ा भारी ख़तरा पैदा कर देती है | व्यक्त वस्तु, व्यवहार और 
प्रखक्ष अनुभवकी सम्बन्धश्बंखखा जिस तच्ज्ञानमें अविच्छिन रहती: 
है, वही तत्ततज्ञान प्रगतिका साधन बनता है । 
विचार और वस्तुका संबंध इढ़ करनेका कार्य मानवी प्रयत्न एवं: 
तजन्य अनुभवसे ही किया जाता है। अतः किसी भी तत््ज्ञानकी 
यथाथता प्रत्यक्ष आचरणपे ही सिद्द होती है । कोई भी विचारसरणी 
केबल तर्कशात्रकी दृष्टिमं सुसंगत है या मनको समाघान प्रदान 
करती है, इतने परहीसे उसकी प्रामाणिकताका निश्चय नहीं हो सकता,. 
 ग्रद्युतंउस विचारसरणीको व्यवेंहारम भी ठीक उतेरनां चाहिये। व्यंव- 
हारमें भी उसे पूणे तथा सफल सिद्ध होना चाहिये उसमें यदि सफ- 
जता न मिली, तो निश्चय ही यह समझना चाहिये कि वह किन्हीं मिध्याः 
घारणाओंसे दूषित है । व्यवहार ही उसका मूछाधार और कसौटी है । 
इस तजज्ञानपर कि किसी भी विद्यासरणीका जन्मस्थान और 
ऋतौटी प्रत्यक्ष परीक्षण एवं अनुभव ही है, जो महत्तगण आक्षिप किया 
हक प 222 कक 5 पर चर /9: किक 20200 08 680 


(१) ॥श8 8 ज0 ॥078 सिंशे शाआए # क्का दाह0ापं0 
फधएी धा8 0०५ 8४० 098.--फछि्नती 89 


ज््ड ८ -जडवाद 





जाता है, वह इस प्रकार है। अनेक ऐसे विज्ञान हैं, जिनके साथ मानवी 
व्यापार एवं प्रत्नक्ष अनुमवका कुछ भी सन्बन्ध जान नहीं पड़ता। 
'आकाजत्रर्ती तारोंके खरूप एवं अंतरके सम्बन्ध्म विचार करनेवाढी 
ज्योतिप-विद्याकी परख ग्रध्यक्ष परीक्षणमे केसे की जा सकती है? चन्द्र 
किया मंगलकी परिस्थितिके साथ मानवी प्रयत्नॉका क्‍या सम्बन्ध है ? 
उच्च गणितकी अनेक गहन कब्पनाओंका प्रत्यक्ष व्यवहारसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है| भूगर्म-शात्रम वर्णित एवं भूगर्भमें छाखों वर्ष पर्व वार 
बआर हुए परिवर्तन ग्रत्यक्ष परीक्षणका विषय नहीं हो सकते। तत्र तो 
यही कहना होगा कि इन विज्ञानंकि अनेक तत्त व्यर्थ हैं | इस आक्षियका 
उत्तर यह है कि जिन ताच्चिक विचारोॉका सम्बन्ध प्रत्यक्ष परीक्षण एवं 
अनुभवसे नहीं रहता, उन्हें ज्ञानके क्षेत्रमे प्रत्यक्ष परीक्षण एवं अनुभवसे 
सम्बन्धित विचारोंकी तुल्तामें गोण अथवा दूसरे दर्जका समझा जाता 
है। दूसरी वात यह हैं कि अनुभवके साथ जिन विचारोंका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं रहता वे परम्तरासे परीक्षण किंवा अनुभवसे पेंदा हुंड 
वित्रारधाराके आधारपर खड़े होते हैं | उनका ग्रत्यक्षेके साथ अग्रत्यक्ष 
खपसे सम्बन्ध रहता है | प्रत्यक्ष अनुमबसे जिसका किसी प्रकारका कोई 
'मम्बन्ध न आये, ऐसी तातचिक विचारसरणी हो ही नहीं सकती। वह 
चाहे कितनी ही सृक्ष्म क्यों न हो अथवा प्रत्यक्ष परीक्षणसे कितनी ही 
डूर क्‍यों न हो | प्रत्यक्ष परीक्षण एवं अनुभव सत्र ग्रकारके तत्तज्ञानंमि 
अ्रष्ट है । कारण इसका यह है कि वह सामान्य सिद्धान्त और वस्तुस्थितिक 
चीचमें कड़ी रूप रहता है ।' 
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है | औद्योगिक निर्माण अपने आपमें वर्तुके सम्बन्धमें प्राप्त किये जानेवाले 
ज्ञानका ज्वलंत प्रमाण है। जो वस्तु्ये पहलेहीसे विद्यमान हैं, उनकी केवल 
प्रतिकृतिका निर्माण करके ही मनुष्य संतोष नहीं मन छेदा, प्रेत्युत उन 
वस्तुओंको नवीन नवीन रूप प्रदान करता है और उनका रूप भी 
बदलता रहता है। उन्‍्नीसवबीं सदीके प्रथमार्षमें शरीरके अन्तर्गत 
सेंद्रिय द्ृब्य (()89070 (207700ए708 ) अज्ञेय थे। अब उन्हीं द्रब्योका 
शरीर-व्यापार ( 0०77९ 970९४०६७ ) के आश्रयके बिना भी खततंत्र 
रूपसे निर्माण किया जा सकता है | सामाजिक विकासके ऋममें पहले 
जो अज्ञात था, वह वस्तुस्त्रभाव एवं वस्तुक्रम आगे चढकर ग्रयोगजन्य 
ज्ञनका विषय बन जाता है | उष्णताका गति-शाखर, रसायन-शाल्र और 
विद्युत-शात्र आधुनिक सामाजिक विकासक्रममें जाने हुए नये वस्तु- 
नियम ही तो हैं। 
तक्तज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाल यह प्रश्न कि मनुष्यके ज्ञानको अथवा 

विचारको सदूवस्तु ( 00[००४४७ (70॥॥ ) गोचर होती हैं या नहीं,-- 
केवल काल्पनिक अथवा ताचिक चर्चाका वास्तवमें विषय नहीं है। 
इस प्रश्नके गर्भमें वस्तुतः मानवी व्यवहारका सम्बन्ध सूचित किया इआ 
है । पर, यह अनेक महान्‌ त्तवेत्ताओंके ध्यानमें नहीं आता कि इस 
प्रश्चका प्रत्यक्ष मानवी व्यवहारके साथे संबंध रहता है । शिकार करनेवाले, _ 
मछलियों पकड़नेवाले, खानोंका पता चढानेवाले अथवा अंपराधियोंकों 
पकड़नेवाले व्यवसायी और उद्यमी छोग उन वस्तुओंकी खोज करते 
हैं, जो उन्हें मिली नहीं होतीं। उनके प्रयत्नोंमें उनके सत्राह्का जवाब 


(१ ) 7॥6 बुए०#ाएणा चछशीश' कांण्कांएछ एणी ढ्या 56 
#फ06०7 60 विद्या सिदएड़ 78 706 8 धुएरव07 रण 6- 
097ए 9ए६ ३8 8 ए/बर्कीलीं पुप९३४07- ग॥6 तांठफुण/७ 0ए९७ #96 
89ए 0०7 गरठरा8क्षा।ए ० फिंग[यंपड छाल 8 850ब्वाट्त 7079 
फाह्न0008 8 8 एप्ाशए 50095#0 ([ए९४४07- दिल्वाते अंशिाफ- 





३० जडवाद 
देखनेके बाद हमारा मन कद्दता हैं कि उसका कोई न कोई कारण 
होना चाहिये | वगीचा देखा और उसके वृक्षों तथा छताओंको फ़ूछों और 
फर्खोंसे ढदा हुआ देखा कि उसका कारण भी मन आ जाता है | 
उपजाऊ जमीन, उत्तम खाद, अच्छा दृवा-पानी, प्रकाश, उपष्णता आदिका 
'कार्यका ण-भाव मनमें आ जाता है | जमीन, पानी, उप्णत। और बीज 
ये कारण हैं और बाग कार्य है, ऐसा बुद्धि निर्णम करती है। बुद्धि 
'( ०३ ० ) प्रत्येक घटनाकों कार्यकारणभात्र ( (४छशीहए ) के 
सॉचेम विठाती है। ज्यामिति किंवा गणितकी कब्पनाओंके परस्थर 
सम्बन्ध अयन्त अबाधित हैं | नियम, नियति किंवा अपरिहायता 
'(( ८९७ ४पाए ) उन सम्बन्धोका सखमाव है। कार्य-कारण भावी सर्व- 
ब्यापकता ( (एगराए्थड४।ग9 ) और नियति वुद्धिकि विपय हैं। तकेके 
अनुसार भाव और अभावका विरोध बुद्धिद्ारा ही अव्राधित ठहराया 
जया है| ' बड़ अबठ नहीं, ” “पट अपठ नहीं, ” “ महुष्य अमनुप्य 
नहीं '--ये सव इस नियमके उदाहरण हैं। पाश्रात्य तर्कथ्ासत्रमें इसे 
तादात्म्य ( (8७ 06 ॥00ध9 ) का नियम कहते हैं। कार्यकारण- 
भाव ( (#प्४४ी॥ ), नियति ( िएटकफांए ) और तादाल्य 
द 7॥#ए ता विर्ात६7 ) का नियम बुद्धि किंवा विचा रके मूछभूत नियम 
हैं। इन नियमोंका कहीं भी अपबाद नहीं, ऐसा बुद्धिद्रार किया गया 
निश्रय है | जब वस्तुमात्रका किंबा प्रत्येक वस्तुका बुद्धि आकछठन करती 
है, तब मूठमूत आकारमें ( 0४/०४०४% ) या सेंचिम ही उस वस्तुका 
डाल कर देखती है । उसके बिना बुद्धि देख नहीं सकती । 


डेकार्ट, ( [0०82870९5 ) छीबनीदज़, ( २>भताहट ) कैंट, 
हेंगेढ इब्यादि पाश्ात्य तर्कशाग्रज्ञोंके मतके अनुसार बुद्धिके ये नियम 
डी सत्यका मूहभूत खरूप है | उनके मतमें बुद्धिका झुद्द सरूप उन 
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जब बारबार होता है, तथ्र यह माछ्म पड़ जाता है कि यह क्रम 
अवाधिव है और अंतमें कार्य-कारण भावक्रे नियमोंकी कल्यना तैयार 
होती है| विशेष घटना ( 8#7४॥४ ) के बार बार प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आनेसे उन अनुभवोंके असंख्य संस्कारोंमेंप्ते सामान्य कल्पना ((शाश'ब- 
॥9 ) का उदय होता है | प्रत्यक्ष अनुमत्र ( 88098 #८9शप४श१०० ) 
ही वार वार उत्पन्न हुआ कि उसमेंसे सामान्य कल्पना ( [.०हवंट्यों 
॥%0०७४)॥ ) पैदा हो जाती है | कैंटके कथनक्रे अनुसार मनकी तकी-: 
व्मक रचना मूठछभूत खयंसिद्र किंव प्रवेसिद्र (8 ए7०४ ) नहीं है | 
बढ तो अनेक युगोंसे विश्वमें जीवनके ढिये प्रयत्न करने और खठपट 
करनेवाले मानवी जीव-ग्रंडको अनंत प्रत्यक्ष अजुभवोंकी परम्पराते प्राप्त 
होनेवाली देन है. । तार्किक बुद्धि ( /४०४४०॥ ) अनुभवसे परिणतर हुई 
( 0 ?0907४०४ ) बल्तु है | आजकल्के सुसंस्क्त समाजके 
मनुष्योंके अनुभवों एवं विचारोंके मूछों वही तार्किक बुद्धि रहती है। 
उस तार्किक बुद्धिके व्यायक नियमोंकी सहायतासे ही सम्य और सुसंस्क्रत 
समाजके मनुष्योंका मन प्रत्यक्ष अनुभव लेता ओर विचार करता ढै। 
एमा कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है कि सुसंस्क्र। समाजके मनमें तार्किक 
बुद्धिकिये नियम स्वतःसिद्ध ( & ए0४ ) होते हैं। कैंटकी शुद्ध 
बुद्धि ( ९४४४ 8९४४० ) एक ऐतिहासिक परिणतिक्र अंतर्गत मनका: 
भाग हे | मिसमगहीमें ठोंकरें खाते खाते मनुष्यके मनने निसर्गक्रे जो 
नियम ग्राप्त किये, चुने और स्वीकार किये, वे नियम ही झुद्ध बुद्धि हैं ॥ 
निसममें प्रयल करनेत्राछे मनुष्यको निसर्गद्धारा पढ़ाया गया अपना 
सामान्य अर्थ ही छुढ्ग बुद्धि किवा तार्किक चुद्धिके नियम हैं| अनन्त वार 
गहराइईके साथ प्रति्रिंवित हुए विविध एवं विचित्र विश्वके वास्तविक 
रहस्य ही वे नियम हैं | अनन्त एवं विविध अनुमवॉका वह सामान्यरूप 
निः्कर्प है। के 
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जो ( १ ) किसी भी ज्ञाताकी अनुभूतिमें न रहते हुए भी खर्तत्र रूपमें 
रहती है, ( २) जिसे खय किसी प्रकारकी अनुभूति नहीं रहती और 
(३ ) जो सतरये ज्ञानहपर अथवा चेतन्यरूप नहीं होती। उदाहरणा, 
खानमें नेसर्गिक स्थितिमें पड़ा हुआ हीरा | वह अचेतन अथवा जड़ है | 
( १) किसीको भी मारछ्म नहीं ऐसी स्थिति वह छाखों वरस पड़ा 
रहता है, (१) उसे अनुभूति नहीं रहती और (३ ) वह स्त्रय॑ ब्ञानरूप 
नहीं है । 

जडवादका मुख्य सिद्धांत--पदार्थकी जड़, जीव एवं चेतन 
तीन स्थितियाँ 

चेतनवस्तु एवं जीववस्ठुके अस्तित्वमें आनेसे प्रवे ही अचेतन एवं 
अजीब पदार्थ अपने स्वाभाविक रूपसे अस्तिल्वमें था। चेतन वस्तु किवा 
जीववस्तु निसर्गका ही एक भाग हैं। वह निसर्गम एक विशेष परि- 
खितिमें उद्चन्न हुआ है। जीव एवं चेतन यह निसर्गकी एक विशेष 
घटना है और वह अजीव एवं अचेतन सश्मिसे ही उत्पन्न हुई हे। 
जडवादका यह मुख्य सिद्धान्त हैं कि पहले अजीव एवं अचेतन रहा 
हुआ पदार्थ ही जीव एवं चेतन बनता है | एक स्थितिमें जो जड़ पदार्थ 
अचेतन एवं अजीव रहता है वही दूसरी स्थिति चेतन एवं जीव बन 
जाता है । जीव और चेतन यह जड़ पदार्थका ही दूसरा रूप हे । 
मूलतः जो पदार्थ जड़ होता है, वही जीव या चेतन बनता है | वनस्पति 
और सूक्ष्म ग्राणी जीव-सथ्टि हैं। कीड़े-मकोड़े, सरीसप, पद्न-पक्षी, 
मनुष्य इत्यादि चेतन-सृष्टि हैं। चेतनका अमिग्रूय है: अनुमूति अथवा 
ज्ञानवाले पदार्थ | ज्ञानवाडी चेतन-सृठियें मनुष्य सबसे वढ़-चढ़कर है | 
ज्ञानयुक्त अथवा बुद्धियुक्त, वस्तुओंका विचार करनेत्राली वस्तु ( चेतन ) 
झाखत नहीं है, नः वह. सर्वव्यापी है और न सत्र वस्तुओंके मृल्में हे | 


जडवादका सामान्य स्ररूप ््ज 
चह एक अस्थायी, कार्महूप, कारणद्वारा बनी हुई, देश-कालसे घिरी 
हुई, सीमित अथवा एकदेशी वस्तु है। 


अचेतन या अजीव द्रव्य पहले रहता है | गरमी, बिजली, वायुरूप, 
द्रवरूप और घनकूप यह वस्तुकी जीव एवं चेतन सरूप अस्तिल्में 
आमेसे पहलेकी अवस्था है। उसीमेंसे जीवरूप द्वव्योंका निर्माण हुआ । 
जीवका अभ है खय॑ गतिशील, अन्नको पचाकर जीवित रहनेत्राली' 
उत्सग करनेतकी और अपने जैसी अन्य वस्तुओंको जन्म देनेत्राली 
वस्तु | बनस्पतिका खरूप इसी ग्रकारका है | जीव-सृश्टिकी अगली सीढ़ी 
चेतन-सृश्टि है । चेतनका अथ है वह वस्तु, जिसके पास बुद्धि किंवा 
अनुमूति हो । पशु-पक्षी महुष्य इत्यादि प्राणी चेतन हैं। अजीब, जीव 
और चेतन ये द्रव्यकी एकसे एक उच्च और उच्चतर श्रेणियाँ हैं। अजीव 
एव अचेतन द्वव्य ( १॥०४:७/) ही परिपक अथवा विकसित होकर 
उच्च दर्जकी रचनासे युक्त बनकर जीव या चेतनका स्वरूप धारण 
करता है । दइृब्यहीमें जीव-धर्म प्रकट होते हैं और मानसिक गुण 
विकसित होते हैं। जो भौतिक रहता है, वही आत्मरूप बनता है। 


आध्यातिक स्थिति भातिकका ही दूसरा रूप है | जड़ पदार्थ ही अन्तमें 
जीव बन जाता है#। 


किसी भी जीव-पिंड किंदा चेतन-पिंडफी जाँच कश्नेसे पता चलता 
है. कि वह विविध प्रकारकी सूक्ष्म रचनासे युक्त जड़-हरब्योंका मे या 
समाहार है। उसमें मूठ तत्त ( फ़ोएण७त8 ) एवं संयुक्त द्रव्य 
( 0/0ए०४ 00०ए७०००१७ ) विशेष रूपसे दीख पड़ते हैं | मूल 
तत्त्व तथा संयुक्त दव्योंसे बनी हुई जीवपेशियाँ ( 0७॥8 ) विशेष रचनामें 
र॒क दूसरेसे उलझी हुई दिखाई देती हैं। इन जीवपेशियोंके रचनावुक्त' 
के ९ 90९४७ 0६ 7 ॥6 9- 30 एऐए 7पाँदा तिप्डो6ए. 
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समुदायसे बनी हुई नानाविध कार्य करनेवाली संस्याएँ दीख पड़ती हैं । 
इन सब संस्थाओंके बीचमें ज्ञान-तन्तुओंकी संस्था दिखाई देती है। यह 
संस्था ही चेतन किंवा मनका रूप घारण करती है | जिसे शरीर कहते 
हैं, वही आत्मा या मन ( 500[ ०० (४ ) है | शरीर और जीवात्मा 
बस्तुत: एकरूप हैं | जीवशक्ति अथत्रा आत्मशक्ति शरीरसे अलछ्य नहीं 
है ) जीत्र ओर चेतन शरीररूपी द्रब्यका एक रूप ( 297००) है। एक 
इंप्टिसे जो शरीर है, वही दूसरी दश्सि आत्मा या मन # है। 


बस्ठुका प्रत्यक्ष अनुभव लेना, विचार करना, कल्पना करना, सकल्प- 
विकल्प इच्छा, दप, काम, क्रोध ग्रीति, स्मरण, अहंकार इत्यादि समस्त 
धर्म, जिनका सम्बन्ध मन या आंत्ाक्रे साथ बताया जाता हैं, वस्थुत: 
शरीरके ही धर्म हैं | क्योंकि शरीर ही आत्मा किंवा मन है। दशरीरसे 
भिन्न कोई आत्मा या मन नहीं हैं । 

जब शरीर ही आत्मा है; तब शरीरके नाशके वाद और शरीरके 
पैदा होनेसे पहले आत्मा नहीं रहता | शरीरके नष्ट होनेके साथ ही 
चैतन्य और ग्राणका नाश हो जाता है। शरीरके नष्ट होनेके बाद 
आत्मा और ग्राण शेष नहीं रहते । इससे पूर्वजन्म और पुनर्जन्म धाएण 
करनेवाले अथवा अनेक योनियोमें प्रवास करनेवाले जीवा-माकी कल्पनाका 
आधार ही नहीं रहता। म्॒व्युके बाद कर्मके अनुसार जीवात्मा विविध 
थोनियोंमें जन्म लेता है अथवा घधर्म-कर्मके कारण खर्में जाता है 
और -पायाचारके कारण नरकमें जाता है, इत्यादि सव कन्पनाएँ मिश्या 
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पं । कारण यह है कि इस प्रकारके खतत्र जीवात्माका कोई अस्तित्व ही 
हीं है। मित्र मित्र धर्म-प्रन्थोंमें मिन्न मिन्न प्रकारके बताये गये अनेक 
स्वरगों और नरकोंमें निवास करनेवाला, चौरासी छाख योनियोंमें भटकने- 
बराछा, अज्ञानके कारण जन्म-मणकी श्ृृड्खलामें बैँधा रहनेवाला, ज्ञानके 
द्वारा युक्त होनेवालछा और प्रत्येक पिछले जन्ममें भोगे गये विविध 
चमत्कारोंबाले अनेक खर्गों या नरकोंकों और अनंत योनियोंकी भुला 
देनेवाछा संसारी जीवात्मा शरीरसे प्रथक्‌ है,--इस वातके समर्थनके 
लिये पुराणकी और पघर्मशात्रोंकी कल्पित तथा निराघार कयबाओंके 
अठावा और अपनी तथा पएयोॉंकी बेचना करनेवाले छोगोंके भ्रमप्रणे 
वाक्योंके अलावा दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। अनेक तत्त्वेत्ता तकशाबके 
आघारपर खतंत्र जीवात्माकी सिद्धि करनेवाली अनेक युक्तियाँ देते हैं, 


परंतु वे सत्र हेत्वाभासस दूषित हैं। परम्यरास चले आनेवाले भ्रमोंको पुष्ट 
ऋरना ही उन युक्तियोंका एकमात्र प्रयोजन है । 


देह ही आत्मा है 

वनस्पति, प्राणी तथा सनुष्प आदिके देहमें खतंत्र जीव-शक्ति अथवा 
( ए१५७४४०४०७ ) चेतन-दक्ति ( (०॥8०७०७७ ७ाव्नौरए ) नहीं है। 
देहकी रचना जीवरूप किंत्रा चेतनरूप है । अध्यात्मवादी ऐसा कहते हैं 
कि रथके लिये जिस प्रकार सारधीकी आवश्यकता ह उसी प्रकार 
देहके लिये भीतर-ब्राहर प्रेरणा देनेवाछ और उसपर काबू रखने- 
वाल भीतरी पुरूष अथवा आत्मा है। अनेक वनावटी मुख धारण करने- 
बाला जैसे बहुरूपी नट हुआ करता है, वैसी ही यह छतंत्र जीव-शक्ति है, 
जो नाना शरीर धारण करती रहती है । घणमें जैसे दीपकःरहता है और 
उसके प्रकामे जैसे घरके सारे व्यवहार चलते - हैं, वैसे ही चेतन-ज्योति 
देहरूप घरम बैठती है और उसके प्रकाझमें देहीका सारा व्यवहार 
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हुआ करता है। छाल तपे हुए तबेमें जिस प्रकार अग्नि रहती हैं, तारके 
यंत्र किंवा टेलीफोनके ताँवेके तारमें जैसे व्रिजलीका संचार होता है, 
वैसे ही कम या अधिक पैमानेमें व्यक्त होनेवाली चैतन्य-शक्ति अथवा 
जीवात्मा वनस्पति, प्राणी व मनुष्य आदिके देहमें संचार किया करता 
है । रेल्गाड़्ीको गति देनेवाली भाफ जैसे एक पोलादी पेटीमें बंद 
रहती है, उसी प्रकार जीव-पिंडमें जीव-शक्ति बंद रहती हैं | उसका सरूप 
जड-द्व्यसे सर्वया भिन्न है | 


जीव-पिंडका मुख्य लक्षण यह है कि उस पिंडमें जो विगाड़ 
( 03077097068 ) होते हैं, उन्हें दूर करनेका अयत्न- करके मूलकी 
खामाबरिक किंत्रा समस्थितिमें देह-पिंडको छनिका प्रयत्न उसमें रहता 
है। अन्य किसी भी जड़ द्रव्यमें ऐसी व्यवस्था नहीं है । शरीरमें कोई 
घाव हुआ कि तुरन्त उसको भरनेका काम झुरू हो जाता है। रोगके 
कीटाणुओं, विष अथवा हानिकारक अन्य वातोंका प्रणिकार करके झारी- 
रका बचाव करनेकी व्यवस्था जीव-रंडमें रहती है | प्र्येक जीव-पिंडमें 
अपना व्यक्तिच ( [प्रतशंठण्शांक्ष ) रहता है | यंत्रके अल्य अल्ग 
हिस्सोंको निकालकर रखा जा सकता हैं और उसके विगड़े हुए हिस्सेको 
हटाकर उसकी जगह नया हिस्सा विठाया जा सकता है, किन्तु शरीरकी 
बैसी वात नहीं है | शरीरके अंग-प्रत्यंग ऊपरसे देखनेमें भले ही भिन्न मिन्न 
दीखते हैं, फिर मी उनमें एक सर्वव्यापी अखण्डता है | एक हृदय 
निकालकर दूसरा नहीं व्रिठाया जा सकता, क्योंकि शरीर केवल जड-यंत्र 
नहीं है; अपितु उस शरीरमें मिन्न मित्र अवयवोंको एवं इच्द्ियोंकी एक 
स्थानमें जोड़कर रखनेवाली एक अविभाज्य डाक्ति है। यह अविभाज्य 
शक्ति ही जीवात्मा है । शात्तकी क्रिया इसी तत्तके कारण चछय करती है ॥ 
शरीरको ठीक रखना इसी तंखका काम है। संवेदना, अनुभव, ज्ञान; 
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विशेष भोगोल्कि परिस्थितिमें ही विशेष जातिके जीवर्िंड उपन्न होते 
हैं और बढ़ते हैं । जिस समय उन मौगोल्कि परिस्थितियोंमें परिवर्तन हो 
जाता है, उस समय उनकी जातिकी जाति नष्ट हो जाती है। प्रश्वीके 
ऊपर जो कठिन एवं मृदु भूमिके स्तर एकके ऊपर एक बने हुए भूगर्भ- 
शात्रज्ञेने छाव-वीनकर देखे हैं, उनमें ऐसा देखनेमें आया है कि मित्र 
मिन्र स्तरोंम मित्र मिन्न जातिके प्राणी जीवित रहते थे | प्राकृतिक उदात्के 
कारण उछट-पुछट हो जानेसे जो नवीन मूमिका स्तर ऊपर आ जाता, 
उसबर नयी प्राणि-सशिकिा जन्म हुआ करता। प्रश्चीके थे एकपर एक 
रचे गंये स्तर मानों वनस्पति, प्राणी, एवं खनिज पदार्थोके इतिहासका 
प्रक्ृततिद्वारा सैभाल कर रख। गया अत्यंत विश्वसनीय ग्रन्थ है। इस ग्रेथंको 
देखनेसे तथा इसका जो पन्ना आज खुला हुआ है, उसको पढ़नेसे यही 
अतीत होत। है कि सजीब सृष्टि इस अजीव निसर्गका ढी एक भाग 
है । उसी अजीव सृश्टमिं रूपान्तर हुआ और वही ब्वासीकृ/स लेने छगी, 
उसीके आँख और क/न पैदा हो गये, उसीकों अपने संतंधर्मे अनुभूति 
छोने ठगी | अनादि काछ्से अज्ञानकी पीर नींदम साया हुआ यह 
निसग जीव-पिंडके रूपम जाग गया और अपना अव्रद्धकन करन 


ब्ग गया। 

.... इस जीव-पिंडका परीक्षण करनंस उसका रचन।म अजाव एवं अचतन 
द्ब्य ही मिलते हैं | उसके धारण और पीषणके लिये भोतिक ठन्य ही 
काममें आते हैं | वे द्रव्य यदि न मिले, तो वह नष्ट हो जाता है। 
जीवा-मापर विषोंका, रोगोंका और ऑपिचका ग्रभाव पड़ता हैं | जीवात्मा 
नामकी वस्तु यदि शरीएसे मित्र होती, तो अन्नका, रोगोंका एवं विपोंक 
उसपर कोई प्रभाव न पड़ता | जिन वस्तुऑपर . अन्न, रोग और .विप 
आदिका प्रभाव पड़ता हो, वें भौतिक एवं विकारशीड बरतुएँ ही होंगी। 
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उत्पन्न तथा विकसित नहीं होता। सारी मनोवृत्तियाँ ( 8०8 ० 
)770 ) ज्ञानेन्द्रियॉपर ही आश्रित रहती हैं। ः 


इस शरीरके विकासका प्रारम्भ-स्थान एक-पेशी ( 978]6 ०७) ) 
जीव-पिंड है| पहले ग्रोटोजोआ ( 777000208 ) जैसे जीव-पिंड' 
रहते हैं | बादमें उनके संयुक्त संघ बनते हैं | मधुमक्खियोंके छत्तेकी 
तरह उनकी रचना होती है। आगे चलकर जल्में संचार करनेवाली 
मछलियों जैसे पिंड उत्पन्न होते हैं | उनमेंसे सरकने या रेंगनेवाले प्राणी 
तयार होते हैं | उसके बाद स्तन चूसनेवाले ( ॥8॥राशांथ ) प्राणी 
उत्पन होते हैं। वे बदरकी-सी अवस्थामेंसे गुजरते हैं। रीढ़की हड्डीके 
सरल और सुद्द् होनेकी अवस्थामें आ जानेपर वामनमूर्ति मानव-पिंडका 
अवतार होता है | संवेदनाके भी उच्च तथा उच्चतर स्थितिमें पहुचनेका 
यही क्रम है ।ज्ञान-तंतुकी संस्थाके साथ शरीर येत्र (.8047 (४० 
प्रंग'ए ) जितना प्रूर्णताकी ओर जाता है, उतना ही मन, आत्मा 
कैंवा ज्ञानशक्ति भी प्रूणताक्री ओर जाती रहती है | यह मानना होगा कि 
इस पृथ्वीपर एक ऐसा समय था, जब जीवद्रन्य नहीं थे, केवल अजीव- 
दव्य ही थे। अंधो निसग-शक्तिके संघर्षमें ही प्रगतिके बीज अर्थात 
जीव-बीज तय्यार हुए # | जीवगिंडकी इृष्टिसे क्लर एवं विध्वंसक निसर्गहीमे 
जीव-पिंड जैसे तैसे वनने ठग गया। संहारकी अनेक परम्पराओंमेसे, 
घातक शक्तियोंकरे पंजेमेंसे ओर संघर्षमय संग्रामोंमेंसे थोड़े थोड़े जीव जिंदा 
बचते हुए और अपना रास्ता निकाछते हुए शांति तथा -समाघानकी 
परिस्थितिमें प्रवेश करने छगे। करोड़ों अरबों जीव नष्ट हो-जाते हैं 
और उनमेंसे कोई एक जीवित रहता है। यही अनुपात इस निसममें 
चलनेत्राले युद्धपर द्यगू है। 
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जडवादका सामान्य स्वरूप छ३े 
कुछ ऐसे द्रव्य हैं, जिन्हें अजीव भी नहीं कहा जा सकता ओर 
सजीव भी नहीं कहा जा सकता वे द्रव्य जीवों तथा जीवरहित वस्तुओंकि 
मध्यकी शेखर हैं | सूक्ष्म रोग-जन्तुओंका नाश करनेवाले जन्तुविरोधीः 
( 84८७१०.७७०४० ) द्रव्य और सजीव शरीरको किंवा वनसतिकों: 
वाधा देनेवाले तथा उनपर बढ़नेवाले विषैले द्रव्य ( ५॥7०४ ) जीव 
और अजीवको जोड़नेवाी मध्यवर्तों #ंखछा हैं। ये भी रासायनिक 
संयुक्त द्न्य ही हैं--ऐसा निश्चित किया जा सकता है। प्रोटीन 
(?/0थ५॥ ) और उसके साथ संयोग पाये हुए न्युक्लिक असिड 
(४0णेश४० 0००0) मिलनेसे बने हुए न्युक्डुओ-प्रोटीन (]३ एणे९०७7०७ं॥)' 
का नाम ही जीव-पिंड है। वनस्पतिपर तथा हशारीरपर उसका एक: 
कण पड़ा कि उनकी संख्या अनन्त गुणा बढ़ जाती हैं। यह जनन-दक्ति 
उनके जीवत्वका प्रमाण है। 
मानव-शरोर जड़्द्रव्योंसे बनी हुई अत्यन्त उल्झी हुई रचना हैं। सारे 
जीव-पिंडोंसे सम्बन्ध रखनेवाले जिन प्रश्नोंका अभी तक समाधान नहीं: 
हो पाया है, वे मानवके वारेमें भी पैदा होते हैं । परन्तु पदार्थ-विज्ञान 
और रसायन-विद्याके द्वारा अनेक प्रश्न हल हो चुके हैं | जिन प्रइनोंका 
हल होना अभी बाकी है, वे भी इन्हीं शा््रोंके द्वारा हल होंगे। मानव- 
शरीरको यन्त्र मान कर चलें तो बहुत-सी बातोंका स्पष्टीकरण हो जाता 
है और शरीरकी अनेक हल्चछोंका अर्थ ल्गानेके लिये रासायनिक: 
दब्योंके नियम काममें आते हैं। स्नायुओंके सिकुड़ने और फैलनेका 
नियम रासायनिक द्र॒व्योंके परिणामसे ठहराया जा सकता है। शरीर एक 
प्रकारकी रसायनशाू है । उसमें इन्सुलिन ([787) द्रव्य पित्ताशयमें 
( ?४००७४७) से तयार होता है। हेमोग्लोबीन, ग्छुकोज, हामोंन इत्यादि 
30९ हक अवयवोंमेंसे तय्यार होते रहते हैं। यन्त्र मानकर 
रचनाओं अथवा घटनाओंका रहस्य समझमें आता है ॥ 
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अस्तिष्ककी, ज्ञान-तन्तुओंकी तथा क्रिया-तन्तुओंकी व्यवस्था वड़े शहरोंके 
टेलीफोनके संगठनके समान व्यवस्थित काम करती है | हृदय एक पंप है। 
इस इश्सि देखनेपर ही रक्तके प्रवाहका नियम ठीक ठीक समझम आता 
है | आँख एक उत्कृष्ट प्रकारका कैमरा है | अपने आप अपनेको ठीक 
'कर लेनेवाछा और स्त्रटः ही अपनेपर नियन्त्रण रखनेबादा ( 8७-709शं।- 
बंधहु बाते 8शॉ-+6४ पाँ०४7० (४९०॥४४७ ) देह एक उत्तम यन्त्र है। 
जब तक रक्तके रासायनिक संयुक्त द्रव्यॉका काम ठीक रीतिसे चछता 
रहता है, तत्र तक इस यन्त्रका काम भी ठीक ढंगसे चढ्ता रहता है | 
कार्बन डार्यॉक्साईड तथा प्राणगवायु ( 0598० ) का पुरावा जबतक 
ठीकसे होता रहता है, तब्र तक रकके रास|यनिक पदार्थ व्यवस्थित रूपमें 
तय्याए होते रहते हैं । इसीसे रक्तके दबावका काम ठीक ढंगसें चछता है। 
'कुफकुसोंकी क्रिया रक्तके कार्यको सहायता पहुँचाती है। फुफ्कुसोंका कार्य 
:ठीक चलनेके लिये मूत्र-पिंडों (7407०78)के मच्यगत रासायनिक दरव्योंकी 
उत्पत्तिको ठीक चलना पड़ता है। उसके लिये अद्रेनढड ( 43०४2 ) 
प्रंथियोंकों अंड्रेनल द्वव्य मात्रासे अधिक न पेंदा हो, इस वातका खूयाछ 
रखना पड़ता है | अन्यथा रक्तके दवावपर उसका प्रभाव पड़ता हे। 
मूत्र-पिंडका काम योग्य रीतिसे चह्मनेके लिये पिच्युएटरी ( ?॥एं॥४ ) 
अन्थिको व्यवस्थित परिमाणमें ही पिट्रेसिन तव्यार करना पड़ता है। 
ड्सी रीतिसे इस यन्त्रके कार्य एक दूसरेके आश्रयसे चछा करते हैं # | 
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लि्यि श्वासोच्छासकी क्रियामें ज्ञान तथा अजुभूतिकी प्रेरणा नहीं रहती । 
अनबूझे ही वढ क्रिया चाछ रहती है | उस क्रियामें कोई रुकांबट येदा 
हो अथवा शरीरमें ऐसे कुछ द्रव्य पैदा हों, जिनसे श्वासोच्छञवसकी 
क्रियाको मात्रासे अधिक वेगसे चलना आवश्यक हो ज|य, तब इस क्रियाके 
समन्धमें ज्ञान तथा अनुभूति उद्न्न होती है। मफ़लर बुननेकी क्रिया 
बहुत अधिक विचार न करते हुए अथवा मनमें कोई दूसरा ही विचार 
'चल रहा हो, तो भी होती रहती है | परन्तु बीचमें कोई उल्ज्ञन पेदा 
हो गई, तो उसकी जानकारी अवस्य होती है। अनुभूति, ज्ञान, विचार 
अथवा संवेदना ( ०008४0०४४॥९४४ ) जीवके खास ग्रयोजनके लिये ही 
अस्तित्में आई है | यह जीव-पिंडमें एक विशेष सुधार है। महत्ततएृण 
साधनकी सहायता जीव-पिंडको मिली है। अजीब यन्त्रमें जिस प्रकार 
बार-आर सुधार होता रहता है, उसी ग्रकार महत्तका सुधार जीवयन्त्रम 
मीहोता हैं। इस लिये यह जीवपिण्ड साधारण यन्त्र न होकर उससे 
ओऔ अधिक उत्कृष्ट वस्तु है | 


शरीरमें रहनेवाली ओर उसका निर्माण करनेत्राल्ली जो वीज-संस्था 
है, उसका महत्तका भाग है बीजमणिमाल ( (27007080765 )| यह 
चीजमणिपाल सभी जीव-धर्मॉकी भौतिक नींव है और सभी आलजुर्वेशिक 
गुर्णोका अधिष्ठान है | इस माठामें बहुतसे वीजमणि ( (४४४९४ ) रहते 
१ हैं प्रत्येक बीज-मणिमें एक किंवा अनेक गशुणघधर्मोका संग्रह होता 
हैं, प्रत्येक्ष वीज-मणि विशेष विशेष ग्रुणधर्मोकी सारभूत शक्ति 
'घारण किये रहता है । इस चीजमणिमें आनुवंशिक गुण भरा रहता है | 
चीज॑मणिमें यदि अंतर आ जाय, तो उससे उलन्न देहमें मी अन्तर जा 
जाता है। आजुवंशिक ग्ुणोंमें जो परिवर्तन होते हैं और एक ही वेश 
ऋलान्तरसे जो अनेक अन्तर पैदा हो जाते हैं, उसका कारण बीजमणिमें 


जडवादका सामान्य स्वरूप 2७ 
पैदा होनेवाल्य अन्तर ही है। उसी वंशमें बिना किसी दूसरे धेशके 
मिश्रणके कोई विलक्षण प्राणी उत्चन्न हो जाय, यह बहुत कम देखा 
जाता है। इस आकस्मिक परिवर्ततका ('धणंशां०त0 ) कारण 
बीजमणिम आया हुआ परिवर्तन है। वीजमणिम कृत्रिम साथनेसे भी 
परिवर्तन छाया जा सका है । शाखज्ञेंने यह सिद्ध किया है कि ऐक्सरेकरे 
प्रयोग्से बीजमणिमें अंतर छाया जा सकता है #। जीव-पिंडकी 
विभिन्न रचनाओंका एवं मिन्न मित्र कार्योंका उपादान कारण वीजमणि 
ही है। वीजमणि एक संयुक्त द्रत्य ( 0॥०छांथ्व ब8788 ४० ) 
है । बह मूल द्रब्यकी अपेक्षा ( ४००८७४७ ) बड़ा होता है। एक्सरेकी 
शक्ति इस द्रव्यमें प्रवेश करती है और.उसमें अनेक प्रकारके परिवर्तन 
पैदा करती है। एक बार यह परिवर्तन हुआ कि वह हजारों पीढ़ियों 
तक बना रहता है। पुनः वीज-इू्योंमें कोई गड़बड़ हो गई अथवा 


कोई स्थितिमेद हो गया, तो वंशमें या पीढ़ीमें पुनः अन्तर आ 
जाता है। 


देहात्म-प्रयय और देहात्मवाद 


जिस वस्तुकी सिद्धि करनेकी आवश्यकता नहीं, ऐसी यदि कोई 
बस्तु है, तो वह आत्मा ही है। आत्माका अर्थात्‌ अपना अस्तित्व कौन 
अस्वीकार करेगा ः “अहं नात्ति” मैं नहीं, ऐसा कौन कहेगा ? यदि 
क्रिसीने ऐसा कइनेकी धृश्ता की भी, तो उससे पृछा जाय कि यह्‌ 
कहनेवाला कौन है ? वह कहेगा--' मैं ? । नहीं-नहीं कहते हुए भी उसे 
अपने अस्तित्वको प्रकट करना ही पड़ता है। आत्माका अध्िल बाद- 
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विवादकी वस्तु नहीं है| परन्तु असली प्रश्न यह है कि आत्माका स्वरूप 
क्या है, देह ही आत्मा है या देहसे मिन्न कोई अन्य * समस्त भारतीय 
तखवेताओंने इस सम्बन्धर्भे वड़े महत्तकी एक वात स्वीकार की है| वे 
कहते हैं कि ज्ञान एवं अजुभूति रखनेतराद्य प्रत्येक जीव यही समझ कर 
व्यवहार करता है कि देंह ही आत्मा है। आदय झंकराचार्यन इस 
अश्वका जो सष्टीकरण किया है, वह दुनियाक्रे किसी भी तखवेत्ताके इस 
सम्बन्ध किये गये सपट्टीकरणसे अधिक अच्छा और बहुत ऊँचे दर्जका 
है | जीवशाबका और मानसशालत्रका वह एक गंगीर रहस्य है। झारीर- 


४ 
कल भले 
न्हांन यह 


भाव्यकी प्रस्तावनामें और समन्वय सत्रके भाष्यके अंतमें उन्हें 
कहा है कि यह प्रतीति समस्त जीव-व्यापारोंके मूलमें काम करती हे 
कि देंह ही आत्मा है। आत्माको देहने मित्र माननेवाले तत्तवेना नी 
व्यवहार-कावूमें देहात्मत्रादी ही होते हैं,--एसा आचार्यक्रा निश्चवप्रषक 
कडइना है# | सी भारतीय तच्तवेत्ता कहते हैं कि देह्ात्मप्रतवव ( देहमें 
आतव्माकी प्रतीति ) स्वामात्रिक और जन्मसिद्ध ( [7एंधंर8 00782- 
0०787655 ) हैं | 


चारबबाककी छोड़कर शेष सभी मारतोय तच्चवेत्ताओंने यही सिद्ध किया 
है कि आत्मव्स्तु देहसे मित्र है । ते कहते हैं कि यह माना कि 
देहको ही आत्मा संमझनेकी बुद्धि ल्वाभाविक है, किन्तु वह एक 
अकारकी जन्‍्म-सिद्ध भ्रान्ति है, जो मानवर्म निवास करती हे । 
इसलिये इस भ्रान्तिकों दूर करनेके लिये एवं देहसे मित्र झुद्ध 
आत्माका दर्शन करनेके ढिये तत्तज्ञाकका अम्यास करना चाहिये। 
उनका सिद्धान्त यह है कि देहसे मित्र चुद्ध आत्माके दर्शनसे 


# ने चे अनध्वस्तात्ममाबेन देदेन कब्ित्‌ व्याग्रियते ।-शारीरमाप्य ११7१ 


५० जडवाद 
किक प्रमाण विन्कुछ वाड़ा है। नेयायिक इत्यादि 
जो दादीनिक तर्कढ़्ारा आकाकी सिद्धि काना त्ाद्धते हैं, उन्‍हें 
अपने तककी दुर्वलताका अशन नहीं है | झब्द-प्रमाण ही अंतर्म 
आत्मग्रतीतिका अंब्राधित साथन हैं | अंव्र दम महत्लप्रण तार्किक 
गमाणोपर विचार करेंगे और उसके बाद अछीकिक अनुभवकी चर्चा करेंगे 
अव्याम्बादी कहते हैं. कि बचपनसे छेकर बृद्धावस्था तक से 
णबाहुम, / ( मैं वहीं हैँ ) ऐसा जो अनुमव होता है, उससे यद्द गर्भित 
अमिय्राय्र प्रकट द्वीता हैं कि देदसे “ मैं ! मिन्न वस्तु है। वचपनका दारीर 
और बुढ़ापेका शरीर--इनके सारे घटक द्रव्य बदस्ते रहते हैं | अर्थात्‌ सारा 
डारीर ही बुढ़ापेमें पहलेके झरीरसे मित्र हो डुका होता है | इसका सीधा 
सादा उत्तर यद हैं कि वचपनते ठेकर मरणपत्रत एक अविस्छित दब्य- 
घाम्रा किंगा एक प्रकारका वस्तु-प्वाद रहता है | उमसे “ स एवार्सी 
< बह वही है ) ऐसा ग्रत्यय ( ज्ञान ) होता हैं। दियेकी व्योतिर्मे ठगातार 
थररिविवन होता रहता दे। उसे देखकर यही ठगता डे कि हे बह्दीकां 
यही है | पुरानी इमारतमें पर्याप्त अन्तर आ जाता है, फिर भी हम यही 
ऋदतें हैं कि यद वही पुरानी इमारत हे । सेकड़ों बरस परहटेके पेडकों 
डुखकर हम यहीं कदते हैं कि सी वर्ष पहलेका यद वहीं पड़ हैं | घटक 
या अवयब भे ही बारवार बदछते रहें; पर उनकी सतत परयरा और 
सामान्य.रूम-रेखा जब तक व हीकी व्रह्ी रहती है, तब तक वस्तुका 
>्यक्ति एक ही है, टेसा दम समझा करते है। अजीब क्‍लुके ठिये 
बकका जो नियम हम छाग्रू करते हैं, वद्दी सजी दर पक्के लिये भी 


सिद्धि करमवराठ। ता 


ख्यक्तित 
जाग होता है| उसमे वह सिद्र नहीं होता कि आत्मा दारीरस मिन्न है | 


प्वादी कहते हैं कि प्रत्येक इखियसे मिन्न मित्र अनुमत्र हुआ 
प्रत्येक इख्द्रिय मित्र रहती'हँ । परन्व / जो मैं अँखेंसे 
बह्दी में स्यद्रीस वस्ठुका अनुभव लेता हूँ, “श्र 


अब्याव 
ऋरता है और प्ले: 


& >>. ञट 
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( (22४४० लाशां0व ९०0700907709 ) अतर आ जानेसे अभिरुचिमें 
भी अतर आ जाता है। आयुर्वेदमें, आधुनिक इन्द्रिय-विज्ञानमें और 
रोगश[ख( [2४४४० ०६४ ) में इस कथनको पुष्ट करनेवाले प्रमाण तथा 
उसके अनुकूछ सिद्धान्त दिये गये हैं | सामान्य मनुष्य भी यह जानता 
है कि रोगोंका प्रभाव अमिरुचिपर पड़ता है | पहलेके अनुमवका अथवा 
उससे उत्पन्न होनेवाले संस्कारका उस अभिरुचिसे कोई सम्बन्ध नहीं 


रहता । 

भौतिक विज्ञानसे सम्बद्ध प्रश्नोंका विवेचन ऊपर हमने किया | आत्माके 
खतंत्र अस्तिखका एक नैतिक प्रमाण भारतीय त्वेत्ता देते हैं| कुछ 
व्यक्तियोंको जन्मतः ही समृद्धि, वभत्र तथा अन्य अच्छी सिति प्राप्त होती; 
है और कुछ व्यक्ति जन्मसे ही दीनता, दरिद्रता तथा अन्य विपत्तियोंके 
शिकार हो जाते हैं | यदि हम यह न कहें कि पहले जन्मके उनके कर्म 
उनकी सुस्थिति और दुःस्थितिके लिये कारण हैं, तो यह कहना पड़ेगा 
कि विना किसी सत्कर्म एवं दुष्कर्मके किये उन्हें सुस्थिति किंवा दुःस्थिति 
प्राप्त हुई है। इसी प्रकार इस जगतमें ऐसे अनेक छोग है, जो 
जन्ममर अच्छे मार्गमर चढ्ते हैं, किन्तु सारी आयु उन्हें कष्टोंका 
ही सामना करना पड़ता है। यदि यद्द माना जाय कि उनके लिये 
पुनर्जन्मकी व्यवस्था नहीं है, तो कहना होगा कि उन्हें उनके 
सत्कर्मोंका फल नहीं मिल्ता। कर्म कानेवाले व्यक्तिको सत्कम और 
दुष्करमका योग्य फल यदि नियमसे नहीं मिलता, तो इससे यह सिद्ध 
होता है कि सत्कर्म व्यर्थ चले जाते हैं और दुष्कर्मोंका फछ सद्गा बुरा 
ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है | ऐसी अवस्थामें व्यक्ति नीतिपूर्वक ही 
व्यवहार क्यों करे और अनीतिप[वंक क्‍यों न करे,--इसका कोई उत्तर 
नहीं मिलता | पुनर्जन्‍्म माननेसे पुनर्जन्म लेनेवाठा खतेत्र आत्मतत्त 


जडवादका सामान्य स्वरूप ण्ररे 


सिद्र होता है और पाप-पृष्य, सुकृत-दुष्क्त और नीति-अनीति 
आदिकी योग्य उपपक्ति ब्रैठ जाती है। # 


यह नैतिक प्रमाण झुद्ध तार्किक विचारके सामने नहीं टिक सकता । 
नीति एक सामाजिक वस्तु है। नीतिका संस्थाके रूपमें एक इतिहास है । 
नीति सामाजिक आबश्यकतासे उन होती है। मनुष्योंके आपसी सम्ब- 
न्धोमें व्यवस्था बनाये रखनेके लिये मनुष्य-जातिने ही नीतिको संस्थाके 
रूपमें जन्म दिया है। जैसे जैसे समाज विकसित होता जाता है, बसे 
बैप्ते उसकी नेतिक कल्पनाएँ भी प्रगल्म होती जाती हैं। जन्मसे पहलेके 
तथा मृत्युक्के बादके काल्पनिक जीवनके साथ नीति ओर अनीतिका 
सम्बन्ध जोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है। नीतिके विना समाजका 
जीवन ही बिगड़ जाता है। नीति विश्वका किंवा प्राणि-सूश्का 
नियम नहीं है | नीति मानव-निरित कानून हैं | भिन्न भिन्न 
सामाजिक परिस्थितियोमि नतिक नियम भी मिन्न मित्र रहते हैं। भारतीय 
धर्मशाबोंम शूद्र और दासताकी व्यवस्था नेतिक इश्टिसे धर्मके 
अनुकूल मनी गई ह.। असखृस्यताकी संस्थाको भी नेतिक इश्सि 
धर्मशात्रोंने धमेका अंग माना है। स्वृतियोंकी दृष्टिमं वे छोग 
पायके सागी होते हैं ओए मरनेके बाद नरकमे जाते हैं, जो अस्पृस्यता 
निवारण करते हैं। जात-पॉतकी मयादाकों तोड़नेवार्ोको स्पृतियोंक्रे 
नियमानुसार अथोगति मिल्ती है। अहिसा, सत्य इत्यादि व्यापक नैतिक 
नियम ही मरनेंके त्राद मिलनेवाली गतिके कारण माने जाते हैं | ऐसा 
कौन कइ सकता है क्रि देशकाछ और परिस्थितिके अनुसार बदछनेवाले 











# क्तप्रणाशाक्ृताभ्यागमप्रसंग: । अर्थात्‌ किये हुए कर्मका फल. न 
मिलना और न किये हुए कर्मका फल मिलना,-यह उचित नहीं है ।--इस 
पसिद्धान्तका प्रतिपादन भारतीय अध्यात्मवादी दर्शनकार करते हूँ। | 
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आचारोंका परल्लेककी गतिसे रुम्बन्ध नहीं है। पर, यह भी ठीक नहीं। 
इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि सत्य अहिंसा इत्यादि व्यापक नैतिक 
नियम तततत: सम्रण है। इसी प्रकार इसके लिये भी कि उनका परलेक- 
की गतिसे सल्न्ध है, सिवाय परम्मरागत अन्धश्रद्धाके अय कोई 
प्रमाण नहीं है | प्रत्येक व्यक्ति समाजका घटक है । अतः सामाजिक 
परमराओंमें पुण्य और पापकी जो कल्यनाएँ रूढ़ हो गई हैं, वे ही 
व्यक्तियोंकी भावनाओंमें जड़ पकड़ जाती हैं। कुछ लोगोंमे धार्मिक 
विधिके रूपमें मद-पान अत्यंत पवित्र माना जाता है। परन्तु आह्मणोंके 
स्वृति-शाह्में मद्य-यानकों सत्र परिस्थितियोंमें मढ्ापाप माना गया है। 
यक्षमें गोहत्या करना प्राचीन वैदिक आये पवित्र माना करते थे। सामा- 
जिक परिस्थितिमें परिवतन आ जानेसे बदल जानेवाले नैतिक नियमोंकी 
गणना विश्वव्यापी नियमोंमें नहीं की जा सकती । नीति एक सामाजिक 
उत्तरदायित्र है। परम्पराते आनेवाले संस्कारोंके कारण उत्तरदायित्वकी 
यह भावना अधिक गइडरी पैठती जाती है ओर वह वैयक्तिक सदसहिविक 
बुद्धिका रूप धारण कर लेती है। जन्मसे दरिद्वता तथा दुःस्थिति और 
जन्मसे ही सम्॒द्धि तथा सुस्थितिका कार्य-कारणभाव व्यक्तिके कर्म-विपाकसे 
बँधा हुआ नहीं है। उसका सम्बन्ध आथिक एवं सामाजिक व्यवस्थाके 
साथ है। 
दरिद्रता और समृद्धिसे पर्व जन्मके कर्मोंका कोई सजन्ध नहीं है। 

उच्च वर्गके सत्ताधारी छोगोंने अपने स्वार्थ एवं स्थितिक्रे समर्थन तथा 
संरक्षणक्रे लिये पुनर्जन्मकी कल्पनाको महल दिया है। हीन स्थितिकी 
दीन जनताको उसी गुलमी और पतित स्थितिमें जकड़े रखनेके लिये 
उच्च वर्गोंने आज तक कमफलके सिद्धान्तका उपयोग किया है। समाजके 
हीन बहुजनसमुदायको सदाके लिये दुर्दवके बन्धनमें जकड़ रखनेके 


जड्वादका सामान्य स्वरूप श्प्ण 


लिये करम-फल्का सिद्धान्त एक अमोध शल्ल है। उनकी दुर्दशाके जो 
ऐहिक एवं सामाजिक कारण हैं, उनका उनको ज्ञान हो नहीं पाता ॥ 
उनकी दुर्दशाके कारण अत्यन्त गूढ़ हैं | उनके अपने ही एवेजन्मेंकि कर्मसे 
बह परिस्थिति निर्माण हुई है। वे खये हो उस परिस्थितिके लिये 
उत्तदायी हैं | ये और ऐसे अन्य श्रम ओर आक्र्बंचना इस 
आत्मवाद,--कर्मफल्थाद तथा पुनर्जन्मवादके द्वारा उनक्रे हृदयमें 
जड़ पकड़ लेती है। परिणाम उसका यह होता है कि उनकी 
दुखस्थाक्रे लिये वास्ततमें उत्तरदायी सामाजिक रचना एवं उनका अध:- 
पतन करानेवाले सामाजिक कानून आदिके विरुद्ध प्रतिकार करनेकीः 
मना उनमें पैदा ही नहीं हो पाती। पारछोकिक कर्पनाओं और कर्म- 
मिद्धान्तरूपी दैववाइसे प्रतिकारकी भावना समूछ नष्ट हो जाती है।, 
पुनजन्म माननेवाढी आत्मवादी विचारधारासे मलनुध्यजांतिका जितना 
पतन हुआ है, उतना अन्य किसी विचारधाएसे नहीं हुआ । कारण 
उसका यह है कि चारों ओरकी जीवनबिरोधी परिस्थितिका तथा वत्तु-. 
स्थितिका अवलोकन करनेवाली विवेक-दृष्टि ही इस विचारधारासे मंद 
हो गई है । बुद्धिको श्रष्ट करनेवाली विचाए-घाराको अध्यात्मतादका नाम 


किस आधारपर दिया जाय ? यह विचार-घारा तो आत्माके ज्ञानखरूपकोः 
ही मेला कर डालती है। 


नीति एक साप्राजिक आवश्यकता है ओर मनुष्य एक सामाजिक प्राणीः 
है। वस्त यही विचार नीतिका समर्थन करनेके लिये पर्यात है | उसके: 
लिये देहते भिन्न अत्मा, पुनर्जन्म, पाप-प्रुण्य और जीबोंका नियंत्रण 
करनेवाले ईशवरको माननेकी क्या आवश्यकता है ? इन सबको माननेसे 
नीतिकी आवारशिह् मज़बून नहीं होती | नीति जब अनोतिका रूप 
धारण करती है औए मनुष्पके मनुष्यत्वका विनाश करनेके लिये आगे 
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बढ़ती है, तव इस घानकी तथा आ>मनाशक परिस्थितिको सँभाल्नेका 
काम ये कल्पनाएँ करती हैं | ये कल्पनाएँ देशकाल तथा परिस्थितिके 
अनसाए बदलनेवाले आचारोंको शाझ्वत मूल्य दे देती हैं। अश्याश्वतको 
शासत्रत बनाकर दिखानेवाली कल्पनाएँ सबसे वड़ा भ्रम है । इनसे छुट- 
काया पाना आजकल्के लिये असली मोक्ष है | 


कैंटने व्यावहारिक वुद्धिकी मीमांसा ( एजा67७ ण॑ शिनरठांटा 
728830॥ ) करते समय अपर आमा एवं सम्मू्णे परमेश्वरके अस्तितवको 
'सिद्र करनेवाली विचार-घाराका ग्रतिपादन किया है। उसकी ग्रतिष्वनि 
पाश्चात्य देशोंके तथा भाएततके विचारोंपर भी पड़ी हुई दीख पड़ती है। 
फिर भी मछत्वकी एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये | कैठने स्पष्ट कहा है 
कि अमर आत्म। एवं ईश्वरकी कल्पना झुद्ध विचारोंकी कसो्टीपर परी 
'नहीं उतरती | मनुष्यकी वुद्धिपर आज तक जो संस्कार होते आये हैं 
और जो भावना इढ़मूल होती आई है, उनपरसे उसने कुछ अबुमान 
स्थिर किये हैं | फिर वह यह समझने लग जाता हैं कि महुष्यमें अनेत 
आनंद ( प्०एए००४५४ ) और अनंत सदु्ों ( ४7।7९६ ) की वासना 
रहती हैं | उसकी यह वासना जीवमें पूरी तरह घुल मिल गई हैं । इस 
वबासनाका अथ है आत्मामें निवास करनेवाली अपरिहाय एवं अमयाद 
जअरणगाशक्ति ( 076६४०ए॑९व गग्रएश'8४४ए० ) | एक ही जन्मसे कोई भी 
ज्जीवात्मा अनंत सदृगुण एवं अनंत आनंदका अलुभव नहीं ले सकता। 
अतः मानना पड़ेगा कि उस अनंत आनन्द एवं सदग्णोंका अनुभत्र 
लेनेक्रे लिये जीवात्माको अनंत काछ तक बना रढना चाहिये । अर्थात्‌ 
'आत्माको अमर होना जाहिए। आनन्द और सदयुणोंके अनन्त होनेकी 
इस कंल्पनापर विचार करनेसे ईश्वरविषयक अलुग्गन भी निकलता हैं। 
ज्जहाँ परम आनन्द रहता हो और जहाँ सदूगुणोंकी पराकाष्टा होती हो, 
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इत्यादि धर्मग्रन्य और दूसरे उन नहात्माओंके कथन, जिनको अलोकिकः 
साक्षात्कार हुआ है। धर्मग्रन्थोंकी प्रामाणिकता तो रूढ़िसे ही सिद्ध होती 
है । उनको छोग क्योंकि परम्पतसे मानते चले आये हैं, इसीलिये वे 
प्रामाणिक हैं। धर्मग्रन्थोमें अलोकिक मामधथ्ये है, इसके लिये श्रद्धा 
सित्राय कोई अन्य आधार नहीं: है । यदि कोई यह कहे कि धर्मग्रथेमिं 
दी गई पारलोकिक कह्पनाओं और आत्मा-परमात्मासम्बन्धी कल्पना- 
ओंका कोई आधार नहीं है, तो उसका कुछ भी योग्य उत्तर दिया जाना 
कठिन है। ऐसा कहनेकी अपेक्षा कि महात्माओंकी आन्तरिक अनुभूति 
अथवा आत्मानुभव वस्तुस्थितिपर आधारित रहता है, यह कहा जा। 
सकता है कि जनताकी उनके प्रति अगाघ श्रद्धा होनेके कारण ही. 
उनको बैसा मास होता है। जंगली लोगोंकी अज्ञानसे पैदा हुई धारणाएँ- 
समझ-बूज्ञ रखनेवाले सपानोंमें भी प्राप: घर किये रहती हैं। उन्हींमेंसे' 
यह, श्रद्धा भी एक है। यह अआन्ति अनेक जंगली जातियोंमें रूढ़ हुई 
दिखाई देती है कि वृक्ष, पत्थर, नदी, नाछा, जानवर इल्यादिमें जैसे एक-- 
एक भूत रहता है, वैसे ही मनुष्योंमें भी रहता है। इस श्रान्तिको 
सर ठायछरने पिशाचवाद किंवा मूर्तपुरुषवाद ( 89780 ) कहा है 8 
जंगली लोगोंकी यह धारणा है कि मूर्त वस्तुओंमें पुरुष निवास 
करता है और जीवित मनुभ्पमं भी वह रहता है। वह पुरुष जब निकठ 
जाता है या अपना स्थान छोड़ जाता है, तब्र मनुष्य मर जाता है और 
मृत व्यक्तियोंके भूत बन जाते हैं । मृत व्यक्तियोंका स्प्न आता है और- 
उनकी आन्माएँ सप्रमे दीखती हैं। इन भूत-प्रेतोंकी सुधरी हुई आवृ-- 
त्तिको ही अध्यात्मत्राद नाम दे दिया गया है। 


जंगली अवस्थास आज तक चली आनेश्वली कल्पनाओंके गहरे 
सरकार काएण आलमदशन होता है। आत्मके दर्शनके लिए निरनन्‍्ताः 
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चुतिको केन्द्रित करना पड़ता है| दीघ काढ तक श्रद्धाके साथ चिन्तन 
किये प्रिना, निरन्तर ध्यान किये बिना, विशेष ग्रकाकी नित्य उपा- 
सना किये बिना, आत्म-दशन नहीं होता | इस भावनाका निरनन्‍्ता 
अभ्यास करनेका उपदेश घर्मप्रन्य किया करते हैं कि आत्मा देहसे 
'परथक है | इसी भावनाक्ो निरन्तर मनमें विठाया जाय, तो उसके गभसे 
उसी ग्रकारका अनुमव उद्चन होना अनिवार्य हे | यह अनुभव किसी 
चसतु या वास्तविकतापर निर्भर नहीं होता। भावनाके अभ्यासके कारण ही 
बसुके न रहनेवर भी उसका अजुभव किंता प्रत्यक्ष प्रत्यय हुआ करता 
है | मानस-शाह्रमें विशिषतः मनोविक्ृतिशातमें इसके वहुतसे उदाहरण 
मिडले हैं | महात्मा छोग इसके अपवाद नहीं हैं| उनके मनमें भी अनेक 
4प्रेकृतियाँ उन्पन्न होती रहती है। उनके चरित्रमें इसकी अनेक साक्षि्यों 
मिलती हैं | आत्म-साक्षत्कार इसी अकारकी विक्रतियोमिंस एक है। 


द्रब्यका स्वभाव और उसकी रचना 

इस विश्वके स्वह्वपका अर्थ समझते समय जडवादियोंने इन चार 
सिद्धान्तेंका निणैय किया है--* 

( १ ) जडवादियोंका पढेला सिद्धान्त यह है कि ज्ञाता और ज्ञेय 
अथवा समस्त सदवस्तु नित्य परिवर्तनशील है । वस्तुओऑंका स्थान 
( ?02४68 ) बदलता रहता है, उनके घटक ( ००॥79०४ंपवंटत ) 
बदछते रहते हैं और उनके गुण-बर्म ( ९०थ४४०० ) बदढते रहतें 
हैं | यह भूगोछ ग्रतिक्षण अवारित गतिसे अपना स्थान वदढूता रहता है | 
स्यह वास्तविकता दिन रातके तथा वस्तुओंके नित्य परिवर्तनसे भी मनुष्यके 
सामने संदां आती रहती है। प्रथ्वीका तथा भूगर्मका इतिहास बताता हैं 
:कि वायुमय, दवमय, और घनरूप तीन अवस्थाओंमेंसे प्रथ्वी गुजरी है! 





कम ला म 
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पहिया घूमा कि दूसरा अपने आप घूमता है और पहली गतिके वाद 
जूसरी गति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार इस समस्त बिश्वके 
चक्र इस खमाव-सिंद्ध गतिके कारण अनादिकालछसे फिरते चले आ रहे 
है। मनुष्पकृत यत्रोंमें मनुष्यकी जिस प्रेरणाकी आवश्यकता रहती 
है, उसकी इस विश्व यंत्रको नहीं रहती । एकके बाद दूसरी गति- 
की एक अनादि परम्परा इस विश्वमें विधम,न है। यह प्रइन 
ठीक नहीं है कि प्रारम्भ इस विश्वर्में किसने गति उत्पन्न की। “ प्रारम्भर्म 
शब्दोंका अभिगप्राय उस काछसे है, जब गति नहीं थी अथवा किसी 
प्रकारका कोई परिवर्तन नहीं था। ऐसे काछुकी तर्कसम्मत कल्यना नहीं 
की जा सकती; जब कि किसी प्रकारका कोई भी परिवर्तन न रहा हो। 
ऐसे कालकी कल्पना करनेका अर्थ तो यह मानना हुआ कि एक समय 
था, जब सर्वत्र सर्वेशून्‍्यता थी। जब हम यद्द कहते हैं कि कोई वस्तु 
है, तो वह निश्चय ही कार्य-कारण मावसे बैँधी रहती है। इसीलिय गति 


और परिवितिनका रहना आवश्यक हो जाता है। सर्वशून्य स्थितिमेंसे 
कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। 


अश्ञनी मनुष्यको इसका ज्ञान नहीं रहता कि बर्षा किस तरह होती 

हैं । इसलिये वह मानता है कि कोई वर्षाको छाता है. और उसको नीचे 
* गिए देता है। उस अज्ञानी मनुष्यनें वर्षा करनेवाले इन्द्रदेबकी कल्पना 
कर ली | वह यह नहीं जानता कि सूर्यके प्रकाश एवं उष्णताका समुद्र- 
पर प्रभाव पड़ता है और वायुके गति-नियमके अनुसार मेघ तय्यार होते 
हैं | उनसे दषो होती है) यह समझमे आ जानेपर वर्षा और मेधोंको 
छानेवाले किसी देवकी आवश्यकता नहीं रहती । मनुष्य जीवनसे 
सम्बन्ध रखनेत्राडी संसारकी महत्त्वपूव घटनाओंका काम-कारण भाव 
जब्र समझम नहीं आता था, तब देवताओंकी कल्पना को जाती थी! 
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सूय और चौँदका उदय तथा अस्त होना, ऋतुओंका परिवर्तन, 
समुठ्रका जवार-माठा तथा तारोंकी गति इत्यादिका भौतिक कार्य-कारण- 
भाव जब माद्म नहीं था, तव वैदिक तथा अवैदिक देवता 
मनुष्यकी कल्पन/मेंत्ते पैदा हुए थे।अब इन घटनाओंका तर्कसम्मत 
कारण और उनकी गति-विधिका विवेकयुक्त शांस्र मिठ्ठ गया है| इसी- 
लिये इस शात्ररूपी शबसे उन काल्पनिक देवताओंका कल्लेआम 
हो गया है। 


प्रध्येक वस्तुकी घटनामें दो प्रकारस परिवर्तन होता है | एक तो यह 
है कि वस्तुमें खामाविक रीतिसे परिवर्तन होता है और दूसरा यह कि 
बस्तुपर उसके चारों ओरकी परिस्थितियोंका प्रभाव पड़नेसे परिवर्तन 
होता है । प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुस जुड़ी या संल्म रहती है। यह 
संल्मता तीन प्रकारकी होती है| एक वस्तुका चारों तरफकी वस्तुओंसे 
सम्ब्नन्ध रहता है, दूसरी वह वस्तु जिस बरतुसे उत्पन्न हुई है, उसके साथ 
कारय-कारण सम्बन्धस जुड़ी रहती है, तीसरी उस वस्तुकी बट गरमें 
दूसरी घटना रहती है ओर वह वस्तु एक तीसरी घटनाके है रहती. 
है। ये जो सारे वस्तुओंके सम्बन्ध हैं, उनकी ठीकसे जानकारी हो 
जाने पर यह श्रान्ति या भाशंका दूर हो जाती है कि वस्तुओंकी गति 
किंवा क्रियाक्ले लिये कोई पहला ग्रवर्तक-( ॥?77776 0४७० ) चाहिये | 
कोई भी क्रिया पहली नहीं हुआ करती | प्रत्येक गतिसे किंवा क्रियासे 
पूर्व दूसरी गति किंवा क्रिया रहती है। 

इस क्रियाका खरूप एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना ही नहीं होता | 
क्रियाशक्तिका केवल स्थानान्तर होना या चल्ययमान होना ही खरूप नहीं है|, 
वीजका आँखुआ बनता है और अँखुएका दक्ष वन जाता है| ऑसिक्जन 
हायड्रोजनका पानी बनता है, प्रकाशके अणु .बनते हैं अथवा लहरें बनतीः 
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हैं| यह सारा बनना और होना भी क्रिया ही है | इस प्रकारको क्रिया 
बलुका मूलभूत स्तरमाव है । वह यदि न रहता, तो जो पहली बार 
गति देता है, उसके लिये भी बस्तुमें गति उत्पन्न करना संभव न होता 
विश्व खय प्रेरित है। उसे किसी बाह्य प्रेरककी आवश्यकता नहीं है ॥ 
आत्म-प्रेरणा ही उसका समात्र है। उसे कोई दूसरा ढक्ेल्ता नहीं |; 


ढछावपर पानी अपने आय बहता है। दिखेमेंसे प्रकाश सथ निक्ताः 


है। सूयकी किरणोंके साथ प्रकाशधारा सहज समावसे जगतकेः 
कोने कोनेमें व्याप्त हो जाती है | प्रथ्वीको कौन फिराता है? वह खये 
फिरती रहती है । सूर्यमाला एवं तौर किसीके बगैर घुम्ाये फिराये 
अपने आप ही आकाशमें श्रमण करते रहते हैं और विद्युतप्रवाह दसोंः 
दिशाअमि निमेष मातम व्याप्त हो जाता है | अंतश््रेरणाके इस प्रकारके: 
अनन्त उदाहरण विज्ञान उपस्थित करनेके लिये तय्यार है। 


(४) चौथा सिद्धात्त यह है कि रचना, योजना, ( 06अंह॥ 9 
व्यवस्था, नियमबद्धता अथवा सुसंगति वस्ठुका मूछमूत स्वभाव है। हम 
जब भी किसी वस्तुका किंवा वस्तुसमुदायका वर्णन करते हैं, तब्र वस्तुओं- 
की रचनाका किया व्यवस्थाका ही वर्णन किया करते हैं | वस्तुमें: 
योजना या व्यवस्था नहीं, इसका अर्थ यही होता है कि वस्तु 

०» नहीं। जब हम सूर्ममाछाका वणन करते हैं, तब सूर्यमाराकीः 
व्यवस्था और योजनाका ही बणन करते हैं। सूयमाठाकी जिस योजना 
किया व्यवस्थाका हम वर्णेन करते हैं, यदि कोई कहें कि वह नहीं है, 
तो इसका स्पष्ट तालर्य यह हुआ कि सूर्यमाल ( सौर परिवार ) ही नहीं: 
है। रासामनिक संयुक्त द्रव्योंका वर्णन ही रतायन-शात्र ( 000एंआप ) 
है। संख्या तथा परिमाणों ( (९४४०४४९४ ) का गुणों ( 0४४७७ ) से 
सन्वन्ध प्रदर्शित करना ही प्रत्येक विज्ञनका मुल्य उद्देश्य है। संख्या 


मिलनी, लिशीमी नमक कक बल मल जाम ७७एएए्रश"श्शनशनशणणएणत्रा। 
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दरब्यकी रचना तथा भिन्न भिन्न नियमपद्धति 


दृब्यकी रचना ( 80706078 ० ४९० ) के वदलनेपर उसके 
नियम भी बदल जाते हैं | विद्यत्कण जीए तेजकण ( फीएशात॥9 बाते 
970000७ ) इश्यादि सब्ते तलेके द्रब्य-चटक मनुश्यको विदित हुए हैं। 
इन अणुओंके स्रभावसम्बन्धी नियमोंका पदार्थविज्ञनसे पता चलता है । 
इस अणुओंकी रचनामेंप्ते ऑक्सिजन, हायड्रोजन, कार्बन, रेडियम इत्यादि 
९.२ मूल द्रव्य ( 0९07०7६8 ) तय्यार हुए हैं | इन मूल द्रब्योके कणों 
( )(0९27)७5 ) का खमाव तथा नियम आदि अणुओंके स्रभाव तथा 
नियमोंकी अपेक्षा मित्र हैं। अणुओंकी शक्ति एवं मूछ-द्रब्योंके कणोंकी 
शक्तिका ( 7०७४४ ॥,6एश8 ) अनुपात सर्वथा व्यस्त रहता है | 
मूल-उब्येकि कणोंकी अपेक्षा संयुक्त रासायनिक द्रव्योंके नियम मिन्न 
रहते हैं । पदार्थविज्ञान ( ?॥7श०3 ) जिन नियमोंका सश्रीकरण 
करता है, उसकी अपेक्षा रसायनविद्या ( टशांजाएए ) भिन्न 
नियमेोंका विवेचन करती है । अजीब सृश्टिके नियम एवं जीव-सृश्टिके 
नियम भिन्न क्यों रहते हैं,--इसके अर्थका पता इप डदाहएणसे गाया 
जा सकता है। जीव-सूश्टिके नियम अजीव-सश्टकी अपेक्षा किन्हीं 
अंशोमें मिन्न हैं, अतः जीव-तत्त ( शाध्य 0706 ) द्रब्प ( कार )की 
० अपेक्षा सर्वेथा प्रृथक्‌ किंवा सतंत्र है,--ऐसा माननेकी बिल्वुल 
आवश्यकता नहीं है। द्रव्यकी रचना वइर जानेपर जब नये गुणधमो- 
चाले द्रब्पका निर्माण होता है, तब इस नयी वननेवाी सृश्टिके निम्रम 
भी नये हो जाते हैं | वनस्पति-जीवनके नियमोंक्ी अपेक्षा प्राणि- 
जीवनके नियम अलग रहते हैं | प्राणि-जीवनके नियमोंसे मानयवी 
जीवनके नियम अडग हैं | द्वब्यकी प्रत्येक नवीन अंवर्था लगे 
नियरमोंकी व्यवस्था ( उए९ता ०6 ॥,4छ8 ) रहती है। रसायनशासमें 
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अनन्द्रियिक संयुक्त द्रव्य ( [0078870४० (00%9णाएते5 ) और ऐच्दियिक 
संयुक्त दव्य ( 078०ण० (१07700०॥व५४ ) नामकी दो शाखाएँ हैं। 
इसका कारण द्रब्यकी दो भिन्न अवस्थाओंसे सम्बद्ध मिन्न मित्र नियम- 
पद्धतियाँ हैं | मनुष्य-जीवनके नियमोका निर्धारण करते समय अध्यात्म 
वारदी तत्तवेता मनुष्यके दरीरमें निवास करनेतराठी अमर आत्मा नामसे 
सर्वथा सतंत्र चेतन वस्तुकों मानते हैं | परन्तु मनुष्य एक विशेष 
द्रब्यकारय ( 579९थंगिट शैकशापंश 500७078 ) है | अतएव उसके 
गुण-चर्म भी भिन्न हैं। केवछ अजीव-सृश्टिकि सारे नियरमोंकों ध्यानमें 
रखकर जीब-सृष्टि और मनुष्यका स्वरूप पूरी तरह समझमें नहीं आ 

सकता | सजीव पिंड एवं मनुष्य द्रब्यकी एक विशेष अवस्था ( 8 ४०७ 

70॥988 0 28४७० ) है | इस लिए उस विशिष्ट अवस्थाका चित्र 

ओर चरित्र भी मिन्न है । उसके लिए प्रथक्‌ आत्म-तत्व ( 877८ 

धर ९०३ ) को माननेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है | देहमें जब 

पृथक्‌ आत्मतत्त ही नहीं है, तव यह भी सहज ही सिद्ध हो जादा है 

कि विश्वका अन्तर्यामी परमात्मा नामका तत्त भी नहीं है। विश्वका 

एक मिन आत्मा तभी सिद्ध हो सकता है, जब यह सिद्ध हो जाय कि 

देहमें एक प्रथक्‌ आत्मा है | विश्वकी गति-स्थितिके लिये परमात्माकी 

आवश्यकता चहीं है। प्राणी और .मनुष्यके देहमें अछ्य कोई चतन्य 

बसु है, इसके लिये कोई प्रमाण नहीं मिंख्ता | इस चैतन्य बच्तुसे ही* 
पविश्व चेतन्यकी कल्पना उलन होती है । 


(_ 23५. 32-33 2..3333.3-.3...3५243:4-4८५५५५८५५५»०००-०००००००--+/--२- 
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जड़वाद जगतकी उत्त्ति, स्थिति ओर छयके लिये इश्वरकी आवश्य- 
कता नहीं मानता । स्रमावसिद्ध कार्य-कारण-संबके नियमोंसे ही 
जगतकी प्रत्येक वस्तुकी उद्चत्ति-स्थिति और प्रलयका क्रम चलता रहता 
है। विश्वके भीतर या वाहर ईश्वर नामका तत्त्व माननेकी जरूरत नहीं 
है। जगत॒की किसी भी घटना और समस्त जगतका अर्थ समझनेके 
लिये ईश्वरकी कल्मनाकी बिछकुछ ही आवश्यकता नहीं है। 
इंश्वर शब्दकी क्याख्या 
इंश्वरका अथ कुछ छोग एक विरक्षण एवं अचिन्त्य शक्ति कित्रा 
जगत्‌का मूछभूत तत्त किया कएते हैं | विश्वम॑ रहनेवांढी 
शक्ति किंतरा तत्व ही ईश्वर शब्दका अर्थ नहीं है | इश्वरका 
अथ है, जगतकी उद्यत्ति-स्थिति-प्रढयक्ी कारणभूत सर्वज्ञ वस्तु 
चतन्य अथवा ज्ञान उस बस्तुकी मुख्य विशेषतायें हैं। इंश्वर्वादी 
समझते हैं कि विश्वकी प्रत्येक घटनाकी स्थिरता या स्थायीपन इस 
परमेश्वरी ज्ञानमें निश्चित रहता है औए इंश्वरी संकल्मके अतिरिक्त किसी 
भी वस्तुकी सत्ता नहीं रह सकती। सब वस्तुओंकी योजना ईश्वरकी 
बुद्धिमं हो चुकी होती है । ईश्वर शब्दके इस अर्थक्रे सम्बन्धमें सारे घर्म- 
अन्य एक हैं । उनमें जो मतभेद है, वह ईश्वर और जगतके परसर- 
सम्बन्धके खहूपके वारेमें हैं । समस्त विश्वका कारण बनी हुई सत्ताको 
है जो इश्वए मानते हैं उनको ईश्वरंबाइका अर्थ मादठम नहीं हैं। उस सत्ताके 
लिये एक मइपूण विशेषणका प्रयोग करना होता है | वह विश्ञेषण है 


जज 
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चिन्मय | वह सत्ता ( १७७॥७ ) चिन्मय अर्थात्‌ ज्ञायमय है | यदि इस 
विशेषणको हटा दें, तो जडवादी इस कल्पनाका गिरोध नहीं करेंगे । वह 
कारणभूत वस्तु यदि संवेदनारहित एवं संकन्पशत्य हो और ज्ञानमय 
विंवा ज्ञातृरूप न हो, तो वह ईश्वर नहीं हो सकती । ऐसी वस्तुक्रे अस्तिल- 
के विषयमें जडवादी विशेष आपत्ति नहीं करेंगे | इससे जड़ ओर 
जगतमें कोई अन्तर नहीं रहता । वही जड़ है, वही जगत्‌ है। ईश्वरका 
अर्थ सारे ईश्ववादी छोग विचारोंकी एवं ज्ञानकी प्रर्णता समझते हैं | इसी 
इश्वाकी भक्ति करनेकी सारे धर्म-प्रन्थ प्रेरणा करते हैं | 
श्वरवादियोंमें जो मतभेद हैं, वे इस बारेमें हैं कि इस इंश्वरका 

जगत-पस्तुक़्े साथ क्‍या सम्बन्ध हैं। कुछ छोग कहते हैं 
कि इंश्वर विश्वसे मूछतः भिन्न है और वह विश्वका प्रेरक ह%। 
जैसे कि रथका सारथी रथसे मित्र होता है किंवा यंद्रको प्रेरणा 
देनेवात्य यंत्रसे मित्र होता है, वैसे ही ईश्वर भी विश्वसे मित्र है। जिस 
प्रकार मिड्ीसे बड़ा बनाया जाता है, सूतसे कपड़ा बुना जाता है और 
ल्कड़ीसे रथ तय्पार किया जाता है, उसी प्रकार मूछभूत एवं शाखत 
जड़ द्रव्योंसे वह विश्रका निर्माण करता है | वह ॒विश्रका कर्ता, लामी , 
किंवा निर्माता है । उसे जो पिता या माता कहते हैं, उसका कारण 
यही है कि वह जगतका कर्ता है। अन्य + ईश्वर्वादी कहते हैं कि 
परमेश्वरने यह विजन संकल्प मात्रसे एक जादूगरकी तरह निर्माण किया 
है । वह शून्यमेंते निनाण किया गया है । विश्व जो अस्तित्रमें आगरा है, 
यह उसकी इच्छा-शक्तिका अभाव है। विश्व वैसा ही पैदा हुआ है, जैसी 
._# भारतके द्वेतवादी वैष्णव इत्यादि । 

+ मुसलमान धर्मके प्रवतेक, वल्लभाचार्य इत्यादि और अन्य ईश्वरवादी 

( ४07076ं७ ) ह 
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कि उसको पैदा! करनेकी उसकी इच्छा थी। इसीलिये उसे सत्य-संकल्प' 
कहते हैं| तीसरे ,८ ईश्वरवादी यह कहते हैं कि ईश्वरने जगतको अपने 
भीतरसे बनाया है| वह अपने आय विश्वरूप वन गया है। व्यक्त, 
( &2०४४६ए ) और अब्पक्त ( 7० ) दोनों प्रकारका विश्व 
बह स्तर है। शूस्यमेत्ते उसने जगतका निर्माण नहीं किया, अपि तुः 
आ मरुस सत्तामेंप्रे उसका निर्माण किया है। चौथे# इंश्वरवादी कहते हैं 
कि यह व्यक्त एवं दृश्य जड़ विश्व अव्यक्त एवं अद्य्य जड़ वब्यसे ही' 
वन है । अव्यक्त मूलकारण जड़ दब्य परमेश्वरका शरीए ह। परमेश्वरसे' 
चह अलग नहीं है । उसके साथ वह नित्य संयुक्त है। परमेश्वरहीके 
स्थानमें वह है । परमेश्वर ही उस मूल जड़ द्रज्यका नित्य आश्रय है। यह दृश्य' 
एवं अदृश्य विश्व परमेश्वर्का शरीर है और उस शरीरका प्राण, जीवः 
किया आत्मा ही परमेश्वर है । उसका यह संवंध है कि विश्व देह है ओर 
वह देही | पाँचवें ८ ईधरवादी कहते हैं कि प्रमेश्वरकी सत्ता ही पूर्ण सत्य 
है और विश्व एक आभास (॥0४०४) अथवा ऊपरी दिखावा 
( 8 77०७7४7९७ ) है। सीपमें चौंदीका, रस्सीमें सौपका और मरुभूमिकी: 
धूपमें मृग-जर्का जैपे श्रम होता है, वैसे ही चिन्मय सद्वस्तुपर विश्वका 

आभास होता है | विश्व एक सपना है। छठे + ईश्वरवादी कहते हैं कि 
विश्वका अर्थ है परमेश्वरके विचार। गणित-शाखज्ञेंकी जैसी गणित-- 
शाख्रीय कल्मनायें ( 0688 ) होती हैं, वैसी ही परमेश्वरकी जो कह्य- 





» भारतके शैव तत्ववेत्त, उपनिषतकार और पश्चिमके विश्वात्म-देवधादी: 
( 7.गगाशं&, ) स्पिनोझ्ा आदि दार्शनिक । 


* रामानुज, नील्कण्ठ इत्यादि भारतीय विशिश्टद्वैती वेदान्ती । 
< आय शेकराचाये इत्यादि मायावादी | 


+ आदर्शवादी-डेशे, हीगल, बह्छें, सर जे० जीन्स आदि । 
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नायें हैं, उनका व्यवस्थित, सुसगंत एवं सम संग्रह ही यह जगत हे | 
इन्हीं तत्तवेत्ताओंमेंसे कुछकका कहना है कि विश्व परमेश्वरकी वासनामय 
( ए०॥४0॥ ) भावनायं हैं। सातवें# ईश्वरवादी कहते हैं कि परमेश्वरीय 
सत्रपर ही जगत्‌की सत्ता निर्भर है। पर, जगतठका परमेध्वरसे जो 
सघनन्‍्ब है, उसका सर्प अविन्त्य एवं गूढ़ (४,88० ) है । यद्यपि 
इस सम्बन्ध तत्तवेत्ताओमें परस्तर मतभेद दिखाई देता है कि ईश्वर 
और जगतका सम्बन्ध किस ग्रकारका है, तथापि प्रत्येक मिन्न मिन्न मत 
अंजशतः सत्य ही है | उन मतोंकी तार्किक संगति न भी दिखाई जा सके, 
लो मी कोई आपत्ति नहीं है | तार्किक विसंगति दिव्प अनुभवर्म विद्धप् 
हो जाती है | 

ईश्वरवादी तक्तवेत्ताओंके मुख्य सम्रदाय यही है | उनके अगवा अनेक 
अबान्तर सम्प्रदाय भी हैं | परन्तु उनका ऊपर बनाये गये सात प्षोंमें- 
से किसी न किसीमें अन्तर्भाव किया जा सकता है| इन सारे सम्परदायेमि 
जिस प्रश्नके सम्बन्धमें प्रायः समानता हे, वह ह--ईश-सत्ताकी चिन्मयता 
अथव्रा ज्ञानमयता । यही ईश्वरका विशेष रुक्षण है | 


(' पर 


इंश्वरके अस्तित्वका प्रश्न 

इंश्वर मनुष्योौंके साधारण अनुभवका विषय नहीं ह। जिस प्रकार 
मनुष्पको सूर्य, चन्द्र, तारे, बदल, व्रिजछी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, रूप, रस, 
डंव, सई तथा शब्द, इत्यादिका अनुभव होता है, उस प्रकार ईश्वरका 
प्रत्यय या अनुभव उसको नहीं होता | भूख, प्यास, मुख, दुःख, राग, 
द्वेष, संकल्प, विकल्प, अनुभूति, स्वृति, अहंकार, विचार इत्यादि मानसिक 
आअत्तियॉका जैसा अनुभव हुआ करता है, वेसा भी ईश्वरका नहीं होता । 
माता, पिता, भाई, पक, कन्या, पत्नी, मित्र, श्र झत्यादिते जैसे मुछकात 





& '[95#0शा--गौरांयप्रभु॒ इत्यादि । 
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रखे और बना रखे हैं । कडयोंक्रे देव उम्र हैं, तो कइयोंके सौम्य हैं 
कुछके ब्रह्मचारी, तो कुछक्रे संसारी हैं। संसारी देवोंमेसे कुछकी एक 
एक हजार पलत्नियाँ है, तो कुछ एक-पत्नीजत धर्मका पान करते हैं। 
कुछ छोग एक ही देव मानते हैं, तो कुछ अनेक ग्रकारके देव भानते हैं । 
उन देबोंम मनुष्यों जैसे ही सारे विकार होते हैं| वे लद॒री, छली, कपटी, 
छोभी, क्रोधी, विबयलोद्ठप, प्रार्थना सुनकर खुश हो जानेवाले और जी- 
हुजरी चाहनेवाले हैं | खुशामदी लोगोंपर वें क्रपादृशि रखते हैं। दूध, 
घी, मांस, अंडे, मुर्गियाँ, मिठाइयाँ, फल आदि पदा्थॉपर मनुष्योंकी 
तरह ही व्छवाते है | उन्हें व्न, पात्र, अलंकार, शब्या इत्यादि नजराने भी 
दिये जाते हैं | स्वेच्छाचारी राजा, सुल्तान अथवा वादशाहकी तरह ही 
सामान्य लोगोंका देव है| सामान्य छोग ही क्‍यों, धर्म-प्रन्थोंका देव भी 
* ऐसा ही है। प्रार्थना, मन्त्र, प्रजा, जप इत्यादिसे वह सन्तुष्ट होता है| उसके 
प्रति अनन्य भावसे शरण गये बिना वह क्रपा नहीं काता। अनन्य भाव- 
से, ही वह प्रसन्न होता है। ऐसा वह दन्भी या अभिमानी है । वह कहता 
है कि मुझे किसी अन्यकी भक्ति सहन नहीं है । मेरी ही भक्ति करोगे, 
तभी तुम्हारी गति होगी। नहीं तो इस संसाएमें यातनाओंकी खाईमें पड़े | 
सड़ते रहोगे । उसकी अनन्य भक्ति भी ऐसी आसान नहीं हैं। इद्धियोंका 
स्रभाव ही उसने कुछ ऐसा बना दिया है कि उनकी दौड़ हमेशा विपप- 
बासनाकी ओर ही होती है | उन्मत्त हाथीकी तरह उनको संयममें रखना 
कठिन है | जब तक इारीर है, तत्र तक कोई कितना ही प्रयत्न करे, 
कितना ही संयम पाले, ये इन्द्रियाँ वड़ों बड़ोंको भी मौकेपर घोखा दिये 
विना नहीं रहतीं। किसीके गलेमें दो मनका भारी पत्थर बॉधकर कोई 
उसे हिमाछ्यकी यात्रा करनेके लिये वाधित करे, ठीक इसी तरह मरुष्य' 
भी संसारकी यात्रा करनेके लिये देवद्ारा मज़बूर किया हुआ है । जिस _. 
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परिस्थितिमें मनुष्य पड़ा हुआ है, उसका यही तो अर्थ है। सजन लोग 
दःखी ठोगोंके दःखकी देखकर संदय भावसे खय॑ उनकी सहायताके 
रिये दौड़े जाते हैं | परमेश्वर्की अवस्था इससे ठीक उढ्टी हैं। उसे 
डगातार पुकारना पड़ता है। उसकी निरन्तर आरयथना करनी पड़ती है। 
फिर भी यह निश्चित नहीं है कि वह प्रसन्न होकर भेंट देगा ही। सीवा-- 
सादा दुबे मनुष्य थोड़ी-सी ताकत रहने पर भी दूसरेकी सहायता करनेके 
लिये सहसा ही तथ्यार हो जाता है | दूसरेके घरमें आग लग जाने पर 
दुजनसे दुर्जनके भी मनमें परोपकारकी भावना जाग उठती है | बिलकुल 
सीधे सादे मनुष्यमें जितनी सज्जनता है, उतनी भी धर्म-ग्रन्थोंमें बताये गये 
देवमें नहीं है । वह प्रार्थना-उपासनोा-भक्ति इल्लादि किये विना मिलता 
ही नहीं । 
यह हम संक्षेप पहले ही कह आये हैं कि तच्तवेत्ताओंके देवक 

सरूप क्‍या है | यह भी हमने वता दिया है कि मोटे तौरपर वे सात 


प्रकारके हैं| दिव्य अछोकिक इशिसि उसका सप्षात्कार करनेवाले 
भी कितना मतभेद है । 


सामान्य जनता, ततवेत्ता ओर सिद्ध महात्माओंकी देवके सम्बन्धमें 
कब्पनाएँ भिन्न भिन्न प्रकारकी हैं | सामान्य लोगोंके देवका निर्माण उनके 
अशिक्षित मनने किया है | वर्षा कैसे होती है ? हवाएँ कैसे बहती हैं ? 
सूर-चंद्र-तारे केसे उदय होते और अस्त होते हैं ? ग्रहण केसे होता 
है : बीमारियाँ क्‍यों पदा होती हैं £ आँधी, तफ़ान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि 
दु्भिक्ष, दरिद्वता, श्रीमन्‍्ती, और व्यापारकी तेजी-मंदी आदि घटनाओंका 
अर्थ ठीकसे माछ्म न होनेसे सामान्य मनुष्य कल्पना करता है कि इन 
सबका कारण कोई देव है| चारों ओर होनेवाली घटनाओंका असली: 


कार्य-कारण-भातर न जाननेके कारण उनसे डरा हुआ, घत्राया हुआ 


दर जडवाद 





और आश्रर्यचकित हुआ अज्ञनी मनुष्य उनके मूलमें भी 
देवकी कल्पना करता है । सीधे सादे कार्य-कारण-भात्रका 
अज्ञान अथवा अविया ही सामान्य मनुष्यक्रे देवकी जननी है| तक्त- 
जेत्ताओंका ईश्वर ऐसी साधारण मूर्खतामेंसे नहीं जन्मा है | उनका ईश्वर 
बड़े ग्रशस्त तार्किक युक्तिवादके आसनपर विश्वजमान है। विश्वक्रे 
समाव तथा रचनाके सम्बन्धमें पेदा हुई आशकाका समाधान कारनेके 
लिये उन्होंने ईश्वरकी कल्पना की है | जगत्‌की जिन बातोंके कारणका 
नकोई पता नहीं चछता और जिनका अर्थ ठीक ठीक समझमें नहीं आता, 
वहाँ तत्नवेत्ताऑंका ईश्वर आ वैठता हैं। चिंतनशीछ एवं सूक्ष्म विचार 
नकनेबाले मनुष्पकी बुद्धि जहाँ कुठित हो जाती है, वहाँ उसने परमे- 
श्वाकी कल्पना कर ली है। साएंश यह है कि अज्ञानमेंसे ही ईश्वाकी 
कल्पनाका जन्म हुआ है। अज्ञेय तथा रहस्पपरण परिस्थितिमें ही ईश्वर 
'नित्राप्त करता है । ऐसा कहते हैं कि मडात्माओंको दिव्य इृष्टिस ईश्वरका 
“दर्शन होता है। जिन्हें इस इश्टसि उसका दर्शन नहीं हुआ, उन्हें केवठ 
अंध अ्रद्धास यह मान लेना चाहिये कि दिव्य दशन हुआ करता है। 
डस विवरणसे इस वातकी कल्पना की जा सकती है कि ईश्वरके 
अस्तिजका प्रश्न कितनी उल्झनोंसे मरा हुआ है | 
ईश्वरके अस्तित्वके तार्किक प्रमाण और उनकी मीमांसा 
त्वेत्ताओंने ईश्वरको सिद्ध करनेके लिये कुछ जम्रा आठ तार्विक 
अगाण उपस्थित किये हैं। उनमेंसे पदत्य प्रमाण विश्वकी व्यवस्था अयत्रा 
रचना है(!2087)। यद व्यवस्था अथवा रचना किसी अत्यंत कुदाल बुद्धिके 
ध्गर्भमेंसे ही उत्पन होनी चाहिये। वह बुद्धिमान्‌ ही ईश्वर है। जगतमें सर्वत्र 


# रचनानुपपत्तेश्व नानुशनम्‌ ।--अह्मसूतन्रम्‌ 
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अयवा अनुभूति आदि साधनोंकी आवश्यकता सर्वथा एकदेशीय है | 
“किन्हीं विशेष जीव-पिण्डोंके जीवनमें इन साथनोंकी आवश्यकता रहती 
है।यह ठीक हैं कि मनुप्यके समान ग्राणीके व्यवहारमें बुद्धिकी 
आवश्यकता रहती है। परंतु इतने-से आधारपर यह कहना कि विश्वकी 
-सम््त प्रक्रिया तथा स्थिति गति आदिके डिये बुद्धिकी आवश्यकता 
हैं, उचित न होगा । मलुष्यके समोन जीव-पिप्डोंके भी सारे ही 
व्यत्रस्थित व्यापारोंमे बुद्धिकी आवश्यकता नहीं रहती । जीवके शरीरमें 
अनवूझे न जाने कितने ऐसे व्यापार हैं, जो व्यवस्थासे चढते रहते है | 
-भोजनका पचना, नाड़ियोंमें रुधिरका ग्रवाद, गर्भपोषण इत्यादि 
क्रियायें ययपि वड़ी उल्झनोंसे भरी हैं, तथापि उनकी व्यवस्था तथा 
पनियमबद्धता अवणैनीय है । उन्नत जीव-जातियोंके किन्हीं विशेष 
व्यापारोंके लिये ही बुद्धि अथवा मनरूप साधन उप्पन्न हुए हैं। धर 
बाँधने और कपड़ा बुननेके लिये जैसे बुद्धिकी आवश्यकता है, बैसे ही 
“दिमाग और ज्ञान-तन्तुओंकी भी है । इस लिए यह कहना होगा कि 
जगतकी सारी घटनाओंके लिये दिमाग ओर ज्ञान-तन्तुओंकी 
आवश्यकता हैं। मस्तिष्क-पिंड और ज्ञान-तन्तुओंके बिना बुद्धि अथवा 
“विचार जैपे गुणोंका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। वनस्पति बढ़ती है 
-और अनंत जडउन्य जगतमें निएन्‍्तर उसन्न होते रहते है, तो क्या इन 
सत्र स्थानोंपर भी मस्तिष्क-पिण्ड या ज्ञान-तन्तु विद्रमान रहते हैं! 
'बहाँ जैसे मस्तिषण्क-पिण्डकी ओर ज्ञानतन्तुओंकी आत्रस्यकता नहीं रहती, 
उसी प्रकार बुद्धि अथवा विचारकी भी आवश्यकता नहीं रहती | 

विचारमें कोई ग़ल्ती हुई या ध्यान इधर-उधर बँट गया, तो अब्य- 
बस्था होकर सारा मामझ गड़बड़में पट हाता है । यदि विचाएम कोई 
गलती न हो तथा चित सावबान ही आते 
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अयवा अनुभूति आदि साधनोंकी आवश्यकता सर्वथा एकदेशीय है। 
नकिन्हीं विशेष जीव-पिण्डोंके जीवनमें इन साधनोंकी आवश्यकता रहती 
है। यह दीक है कि मनुध्यके समान श्राणीके व्यवहारमें वुद्धिकी 
आवश्यकता रहती है | परंतु इतने-से आधारपर यह कहना कि विश्वकी 
समस्त प्रक्रिया तथा स्थिति गति आदिके लिये बुद्धिकी आवश्यकता 
है, उचित न होगा । मलुष्यके समीन जीव-पिप्डोंके भी सारे ही 
व्यत्रस्थित व्यापारोंमें वुद्विकी आवश्यकता नहीं रहती | जीवके शरीरमें 
अनवृझ्े न जाने कितने ऐसे व्यावार हैं, जो व्यवस्थासे चलते रहते है । 
भोजनका पचना, नाड़ियोंमें रुधिरका ग्रवाद, गर्भपोषण इत्यादि 
-क्रियायें ययपि वड़ी उल्झनोंसे भरी हैं, तथापि उनकी व्यवस्था तथा 
पनेयमत्रद्धता अवर्णनीय है । उन्नत जीव-जातियोंके किन्‍्हीं विशेष 
<्यापारोंके लिये ही बुद्धि अथवा मनरूप साधन उदन्र हुए हैं। घर 
बाँधने और कपड़ा बुननेके लिये जैसे बुद्धिकी आवश्यकता है, वैसे ही 
'दिमाग और ज्ञान-तन्तुओंकी भी है | इस लिए यह कहना होगा क्कि 
'जगतकी सारी घटनाओंके छिये दिमाग और ज्ञान-तन्तुओंकी 
-आवश्यकता है। मस्तिष्क-पिंड और ज्ञान-तन्तुओंके बिना बुद्धि अथवा 
-बिचार जैसे गुणोंका अस्तिव ही नहीं रह सकता । वनस्पति बढ़ती ह 
और अनंत जडद्य जगतमें निएन्‍्तर उतन्न होते रहते हैं, तो क्या इन 
सब स्थानोंपर भी मस्तिष्क-पिण्ड या ज्ञान-तन्तु विद्यमान रहते हैं: 
'बहाँ जैसे मस्तिष्क-पिण्डकी और ज्ञानतन्तुओंकी आवश्यकता नहीं रहती, 
:डसी प्रकार बुद्धि अथवा विचारकी भी आवश्यकता नहीं रहती |... 

बविचारमें कोई ग़ल्ती हुई या ध्यान इधर-उधर बँठ गर्या, तो अब्य- 
बस्था होकर सारा मामला गड़वड़में पड़ जाता है। वदि विचारमें कोई 
गलती न हो तथा चित्त सावधान ही, तो गड़बड़ी या अव्यवस्था हो 
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नहीं सकती । इस कथनका अर्थ जाँचकर देखनेसे यह आसानामे 
समझमें आ जायगा कि ईश्वर-सिद्धिके लिये दिया जानेबाठा पहला प्रमाण 
किस प्रकार ग़छूत है। रसोई बिगड़ गई, क्योंकि उधर ध्यान नहीं था, 
अथवा उसका ज्ञान नहीं था। यहाँ जो विगाड अथवा अव्यवस्था पैंढा 
हुई है, वह वह नहीं है, जिसे विज्ञानकी इश्टिमें अव्यवस्था कहते है। 
उस गड़बड़ी अथवा जअव्यवस्थाका अर्थ है मनुष्यके लिये अनभीट 
स्थिति | विज्ञानकी इश्सि बिगड़ी हुई रसोईमें तत्ततः कुछ मी अव्यवस्पा 
नहीं रहती । कार्य-कारण-भावके अबाधित नियमसे ही रसोई विगड 
जाती है। वह अव्यवस्था भी एक प्रकारकी व्यवस्था ही है| व्यवस्था 
अथवा नियमबद्गता जगतका स्वभाव है। वह कोई उपरसे छाद्ा हुआ 
धर्म नहीं है। वह धर्म यदि वस्तुमें नहीं रहेगा, तो कहना होगा कि 
चस्तु ही नहीं है। 

(२ ) ईश्वरविषयक दूसरा प्रमाण यह है कि ग्रेरणाके लिये ग्रेरककी 
आवश्यकता रहती है | जगतमें, अणु-रेणुमें सब कहीं गति दिखाई देती 
है । उस गतिको ग्रथमतः जिसने प्रचलित किया है, वहीं ईश्वर है। 


सारथी जिस प्रकार घोड़ोंको हाँकता है, उसी प्रकार देव मूल द्रब्योको 
चालना दिया करता है। 


यह प्रमाण भी विचारकी कसोटीयर ठीक उतरनेबाल्य नहीं 
है प्रत्येक गतिको खतन्त्र ग्रेरककी आवश्यकता नहीं होती। इसके दो 
कारण हैं। एक कारण तो यह है कि प्रत्येक उस्तुमें स्वये गति करनेकी 
शक्ति रहती है और दूसरा कारण यह है कि एक वस्तु दूसरी रोक 
गतिके डिये कारण वनती है। अतः खतन्त्र प्रेरक्की आवश्यकता नहीं 
है। रेल्गाड़ीके डिग्वे जब एकके पीछे एक दरकते जाते हैं, तथ एक 
डिप्ब्रा दूसेरेपर ढरकता है और दूसरा तीसेरेपर। जगतकी गतियोंका 
न्मम-काएण-भाव इसी प्रकारका होता है। कुछ छोग यह कहते हैं कि 


<० जडवबाद 
जिसने मूल द्रव्योंको प्रथमतः गति दी, वही परमेश्वर है । “ प्रथमतः ? 
यह काछ-मर्यादा ही गृढत ह। विश्वके लिये आएम्म” नामकी कोई 
वस्तु ही नहीं है। विश्व तो अनादि परम्परासे चल्ता आया है| वह प्रति- 
क्षण बदलता है। कमी बदरढुता नहीं था अथवा तब प्रूण स्थिरता थी, ऐसी 
कत्पना तकंकी इशष्टिसे दूषित है। 


(३ ) उद्देश, संकल्य अथवा हेतु यह तीस प्रमाग है। उद्देश 
( ?ध708९ ) के बिना जगतूमे कोई भी बात नहीं हो सकती । प्रत्येक 
बात किसी खास उद्देशसे ही होती है | अतः यह उद्देश जिसके मनमें 
है वही ईश्वर है | जहाँ पानी न हो, वहाँ वनस्पति उत्मन्न नहीं होती | 
प्राणी और पानीके सम्बन्धकी योजना भी किसी डेतुसे ही की गई 
प्रतीत होती है | हृदयके भीतर रुधिरके प्रवाहकी ऐसी ही व्यवस्था है | 
रक्त घ॒ुद्ध होकर शरीरमें फिरे, शरीरके लिये आवश्यक पीषक द्रव्योंका 
प्रबन्ध करे और विकार उत्तन होते ही फिर शुद्ध होनेके छिये रक्त छोट 
आये, यह व्यवस्था विना किसी हेत॒के सम्भव नहीं है। प्राणियोंको अनकी 
आवश्यकता होनेसे अन्न उत्पन्न होता है। वह अन्न दीख सके, 
इसलिये ग्राणियोंको आँखें मिलीं । आँखें न मिली होतीं, तो अन्नकी 
खोज करनेमें बाधायें उत्पन्न होतीं तथा ग्राणियोंका विनाश ही हो गया 
होता । अत: ऐसा मानना पड़ता है. कि आँखोंकी योजना विशेष हेतुसे 
हुई है। यह भी कहा जा सकता है कि शरीरके प्रत्येक भागकी रचना 
भो विशेष हेतुसे हुई हैं ।शरीर-रचनाकी जो बात है, वही विश्व- 
रचनाकी है | 

इस युक्तिका खण्डन वहुत आसानीसे किया जा सकता हैं। उद्देश 
अथवा हेतु अंतःकरणका धर्म है | उद्देशका अर्थ है इच्छा | अमुक एक 
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अनी/वरवाद <्ष्ट 
बात अमुक च्यक्तिके लिये अमुक रीतिस हो जाय, ऐसी इच्छाका अर्य ही 
है उद्देश्म | यदि यह कहा जाय कि ईश्वरको भी इच्छा है, तो इसका 
मतलव यह हुआ कि ईश्वर भी अतृप्त और आपृ्ण है। तब तो यह 
मानना होगा कि वह ईश्वर नहीं अनीश्वर है। इच्छा, उस वस्तुकी होती 
है, जो अपने पास न हो और वह इच्छा तभी एणे होती 
है, जब वह दूसरी वस्तु मिल जाय [ ऐसी अवस्थामें यह. कहना होगा 
कि वह वस्तु जिसकी इशथवरको इच्छा है, वह उसकी पूरी तरह अधीन 
नहीं है और उस बसतुमें कोई ऐसी बात है, जो ईश्वाके पास नहीं है ॥ 
इससे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर पूरी तरह समर्थ नहीं है। हमारे मनमें 
अन्न या भोगकी इच्छा होती है। इसका अर्थ यह है कि अपने 
पास अन्न तथा भोगका पहले अभाव रहता है और वह अभाव अन्न तथा 
भोग्य बहतुसे दूर किया जाता है। अन्न तथा भोग्य पशय्े हमसे मिन्न 
हैं और जो शक्ति अपने भीतर नहीं है, वह उनमें ढै। अत एव हमारे 
मनमें अन्न और भोग्य पदार्थकी वासना रहा काती है। ईवरमें भी 
यदि इच्छा है, तो यद मानना पड़ेगा कि वह अंशत- अप्तमथ है | यदि: 


उसमें इच्छा नहीं है, तो कहना चाहिये कि उसमें संकल्प, उद्देश अथवा 
हेतु भी नहीं है । 


ऐसा कहनेका कोई कारण नहीं है कि शरीर और जगव्में जो 
व्यवस्था एवं संगति है, उसके मृल्में संकल्य ही है | यह हम मान छेते 
हैं कि प्राणियों एवं मनुष्येक्रि जीवनमें एक प्रकारकी एकदेशी व्यवस्था 
और सुसंगतिके लिये संकल्प काएण है, परन्तु इससे इतना ही. दिखाया 
जा सकता है कि विश्व-चनामें कार्य-कारण-भाव . विद्यमान है | 


व्यवस्वास अभिम्नाय है, अमीट स्थिति | अमीशता य/ अधिवापा 
महुध्यकी आवश्यकतापर निभर है। जगतकी रचना महुष्य तंथा 


प्र 


।] 
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उद्देश और सेकल्पका अनुमान नहीं किया जा सकता। उददेश और 
संकन्पक्रे अभावका ही अनुप्रान होता है, क्योंकि वह व्यवस्था प्वे 
संगति यान्ज्रिक तथा भौतिक है| प्राणियों ओर वनस्पतियोंके शारीरम जो 
योजना है, वह उन्हीं थान्त्रिक एवं भौतिक नियमोंका परियाक है। उन 
भीतिक ओर यान्त्रिक नियमोंके लिये ईश्वरकी आवश्यकता नहीं ह। 
इतना ही नहीं, वे नियम ही ईश्वरके न होनेको सिद्ध करते हैं । 

भूगभमें ऐसे सेकड़ों प्राणी मिछिते है, जिनकी रचना ही उनके 
बिनाशका कारण वन जाती हैं । शरीर-रचना परिस्थितिके लिये पूरी 
तरह अनुकूल होती, तो भयेकर रोगों और कीटाणुओंके आक्रमणसे 
उनका शरीर नष्ट न हुआ होता | प्लेग, हैजा, क्षय, कैंसर इत्यादि 
रोगोंके प्राणधततक आधात सहन करके उत्तीणे होनेवाले शरीर कितने 
थोड़े हैं। शरीरकी रचनाको ईश्वाका संकल्प माननेकी अपेक्षा इसके 
प्रमाण अधिक हैं कि वह उसके सकल्पका परिणाम नहीं है। 


(9 ) चौथा प्रमाण यह है कि जो कुछ अपनेको दिखता है, इम्द्रियोंको 
पता चलता है, बुद्धिको माछ्म होता है अथवा कापनाका विषय बनता 


है, बह सब देखनेवालेगर निर्भर रहता है प्रत्येक ज्ञेय वस्तुका अस्तित्व 


ज्ञाताके अधीन है । ज्ञाता न रहे, तो ज्ञेय कैसे रहेगा? ज्ञाता है अतरब 
ज्ञेय है । घोड़ा सफेद हैं, --ऐसा हम कहते हैं। घोड़ेके सब गुण-धर्म 
हमारे देखनेयर ही अव्ूंबित हैं। यदि हमारी आँख ही न हो, तो 
घोड़ेको ' सफेद ” कैसे कहा जा सकता है? आँख और स्परी इन्द्रिय 
ते रहे, तो थोड़ा ऊँचा है, यह कैसे कहा जा सकता है ? हमारी 
! इन्द्रियाँ हैं ? यह भी हमारे अनुभवसे ही सिद्ध होता है | यदि उनका 
अनुभव न रहें, तो ' इज्ियाँ है? यह कैसे कहा जा सकता है ! यही 
अब्स्था समस्त विश्वकी है। हम कहा करते है कि सारा प्राणी-समुदाय 


<छे अडवचाद 


जब सो जाता है, तब भी यह विश्व रहता है। अर्थात्‌ जत्र हममेंसे कोई 
भी विश्वका अनुभव नहीं करता, तब भी वह रहता ही है। परंतु  तत्र 
वह रहता है ? ऐसा जिस ग्रकारके विश्वके बारेमें हम कहते है, उसके 
सारे गुण-धर्म ज्ञातके अनुभवप्र आश्रित हैं। फलतः हममेंसे कोई भी 
जब उसका अलुभव नहीं लेता, तब उसका अनुभव जिसे है, उसकी 
ग्रतीति किवा भान जिसे है, ऐसा कोई न कोई उस समय अवश्य होता 
है। बस, वही ईश्वर है | सारे जीत्र जिस समय विश्वका अनुभव 
नहीं लेते, उस समय जो विश्वका अनुभव लेता है ओर जिसके अलुभवपर 
विश्व निर्भर रहता है ऐसा जो पुरुष है, वही पुरुषोत्तम एवं परमेश्वर है | 


इस युक्तितादका उत्तर सरल है | पहले तो यही सत्य नहीं है 
कि कोई वस्तु उस वस्तुक्े ज्ञानपर आश्रित रहती है | इसके जिपरीत यह 
कहना चाहिये क्रि ज्ञान वस्तुपर आश्रित हैं| वह वस्तु सत्य है, जिसे 
कोई भी न जानता हो ओर फिर भी वड़ बनी रहे। वस्तुका अस्तित्व 
दूसरेकी जानकारीपर आश्रित है, ऐसा कहनेका अर्थ यह हुआ कि 
वह वस्तु सत्य नहीं है; प्रत्युत केवड भास है। जो वस्तु केवठ उसी 
अवस्थामें रहती है, जब कि उसकी जानकारी हो और जब जानकारी 
न हो, तब नहीं रहती; तो वह काल्पनिक ही होती है, सत्य नहीं 
होती। किसी भी सत्य वस्तुके अस्तित्व॒के लिये जानकारीकी आवश्यक्रत। नहीं 
रहती | ' जानकारी ” तो उस वस्तुके अस्तित्वका प्रमाण है। प्रमाणपर वस्तुका 
अस्तित्व नि नहीं काता।घुआँ अग्रिका प्रमाण है। इससे यह कमी नहीं 
सिद्ध होता कि धुआँ न रहे, तो अग्निक्रा अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है। मेरे 
सामने दीखनेवाला पर्वत मेरी जानकारीके कारण अस्ति-बमें नहीं आया | 
मेरी जानकारी उसका कारण नहीं है। वह पहले रहता है' और 
उसका अनुभव बादमें होता है | दस्त्र पहले रहती है ओर अनुभत्र पीछे 


जडवाद 


<दि 


काने रमणीय नहीं बनाया है ? संसार अथवा विश्वका ऐसा कौन-सा 
प्रसंग है, जो सरस कछाक्रे लिये विसंगत है ? कहते हैं कि तत्तवेता जय 
ओर अज्ञेय सभी प्रकाएकी वस्तुओंका चिन्तन करते हैं । ऐसा भी कहते 
कि तक्तज्ञान सर्वव्यापी है | परंतु तखज्ञन जिन जिन तत्लॉँका मनन 
करता है, वे सब कछात्मक वुद्धिके गोचर होते हैं। कल्ामक बुद्धिका- 
विपय अखिल विश्व है | अखिल विश्व यदि कछमय है, तो यह अढोकिक 
कछामय विश्वकी कृति जिसकी प्रतिभाका विद्यस है, बह कोई न कोई 
अवस्य होगा | वह जो मी कोई है, सचमुच अचिन्स्य एवं अग्रमेय अनन्त 
कल्याण गुणोंका आधार है। 

यह सीन्दर्यमूलक ईश्वर-विपयक अनुमान भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं 
कहा जा सकता कि वस्तुत: यह विश्व केवल सौन्दर्य रूप है। यदि वह वैसा 
है, तों भी उस सौन्दर्यकी रचना किसी विचारमय एवं ग्रतिभा- 
सम्न्न शक्तिने की हैं, ऐसा माननेका भी कोई आधार नहीं 
हैं। विश्वमें सुन्दरता हैं या कुरूपता, यह तो उस मानव-प्राणी- 
के अनुभवपर निर्भर है, जो विश्वका भोग भोगता हँ। महुष्यको दोनों 
ही प्रकारका अनुभव ग्राप्त होता है । अनेक सजनोंका कहना है कि 
यह विध्र दुःखोंसे भरा हुआ है। संसाएकों असार और दु.खोंकी खान 
बतानेवाले तचवेत्ताऑकी और कब्रियोंकी कर्मी नहीं है | बुद्ध, कपिल, 
कगाद, व्यास इत्यादि महान ज्ञानी, अनुभवी ओर मानव-जातिका पृथट 
प्रददान करनेवाले यही कह गये हैं। इसके विपरीत भी कुछने प्रतिपादन 
किया है| इन दोनों पक्षेके कथनका सार यह है कि जगतके सौन्दर्य 
तथा आनन्दका अथवब्ा कुर्पता तथा दुःखका अनुमव परिस्वितियर तथा 
प्रयत्नॉयर निर्मर है | जब मरुष्यकी सामाजिक परिस्थिति त्रिगड़ी रहती 
है और जतब्र समाजमें वियमता तथा अनिश्चित डासनका बाजार गरम 
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जिसने निर्माग किया, उसका सौन्दर्य किसने निर्माण किया ? इस 
अकारके प्रस्नाॉंकी शंखछा कमी भी समाप्त न होगी। अतः कहना 
होगा कि ईश्वरका सौन्दर्य स्वाभाविक है और उसका किसीने निर्माण 
नहों किया है| ऐसी अवस्थामें यदि हम कहें कि विश्वका सौन्दर्य भी 
स्वाभाविक है ओऔए उसका भी किसीने निर्माण नहीं किया है, तो 
इस तकमें आँच कहाँ आती है £ विज्लञकर्ता ईश्वर सुन्दर नहीं है, 
ऐसा कहें तो फिए वस्त॒मात्र सुन्दर है, ऐसा जो मुख्य सिद्धान्त 
है वह मिथ्या हों जायगा। उस सिद्धान्तके मिथ्या सिद्ध हो जाने- 
यर यदि कहा जाय कि कुछ वस्तुएँ सुन्दर और कुछ असुन्दर हैं, तो यह 
भी कइना होगा कि अएुन्दर वस्तुएँ इश्वरक्ी बनाई हुई नहीं हैं। सारी 
चस्जुएँ ईंश्वरने निर्मांण की हैं ऐसा यदि कहें, तो ई श्वर भी एक वस्त 
डोनेके नाते किसी अन्यद्याए निर्मित हुआ मानना पड़ेगा । वैसा मानें, 
तो निर्माताऑंकी उस परम्पराका कहीं भी और कभी अन्त नहीं 
होगा | उसकी अपेक्षा यह मानना ही अधिक युक्तिसंगत होगा कि 
विश्वका अथवा वरुमात्रकरा निर्माण किसीने भी नहीं किया है । 


(६) सत्र मनुष्योंके छिये अथवा सत्र जीवेकि छिये नीति-अनीति 
सत्कर्म-दष्कर्म और झुभ-अश्युम आचाणोके नियम दनानेत्राद्य और 
उसके अनुसार फेसलछा करनेताद, सबसे बड़ा, प्रमादरद्धित, न्यायकर्ता 
और न्यायावीश इस जगतमें अवश्य है। बद् यद्रि न हो तो सांग नेतिक 
आचार ओर झुमाशुम अथवब्रा मंगछ-अमंगट आदिका विचार निराधार 
सिद्ध हो जाता है। मनुभ्य तो प्रमादशीट और पक्षत्राती है| यदि 
नीतिका कोई श्रमादरद्वित एवं पक्षगातरड्ित व्यापक अधिष्ठान न मानें, 
तो नीतिकी व्यवस्वाके अमावमें इस जगतर्म लेच्छाचारिता और अपराध 
बढ़ जायेंगे, जिससे संसार नष्ट दी जायगा | विवेक, विचार एवं साथुत्- 


अनीभ्वरवाद <९, 
का निर्णप करनेवाछ प्रमाण न मिलनेसे इस विद्धभ दुष्ता ओर दुण- 
नताकी ही क्ला, कठोर एवं भयानक सत्ता निर्वाध वनी रहेगी। परन्पु 
मनुष्य प्राणी यह समझकर काम करते हैं कि इस जगतमें साघुल- 
का स्थान सबसे ऊपर है। मनुष्पके हृदयकों कहींसे यह आज्नासन मिला 
हुआ है कि अन्तमें सत्यकी ही जीत होती है और असत्यकी हार होती है। 
यही कारण है कि बड़ेसे बड़े प्रतोमनोंको छात मारकर दुःखों ओर 
आपत्तियोंकी मीषण ज्वाढामें अनन्त वेदना और मृत्युक्ते अनन्त संहारोंम भी 
हिमालयकी भेंति अचछ घर्य और आकाशकी भाँति गंभीर हृदयवाले 
अनेक सज्जन अपना संघर्ष जारी रखते हैं। यह घेय और गंभीरता 
जैतिक श्रद्धासे प्राप्त होती है | उस अमर श्रद्धाका जो उद्गम स्थान है, 
वही अमृतरूप मंगल्मू( प्रभु है । किये - हुए सत्कर्मोका फल कभी न 
कभी प्राप्त करानेबाण एवं दृष्कर्मोंका दण्ड देनेवाल्ा इस विद्धमें कोई 
न कोई अवश्य है । इसी तरह इस बातका निश्चय करनेवाली कोई न 
कोई चेतन झक्ति अवक््य है कि यह अच्छा काम है,--यह बुरा। 
अन्यथा मनुष्यकों यह केसे पता चले कि उसे पुण्य क्यों काना चाहिये 
और पाप क्‍यों नहीं ? इसी प्रकार मनुष्यकों यह निश्चित रूपसे कौन 
बतायेगा “कि यह काम सत्कम है और यह दुष्कर्म । प्रत्येक मनुष्पके 
हृदयमें सत्कमका अंगीकार और असत्कमका त्याग करनेकी एक 
निश्चयव्मक मावना निएन्‍्तर वनी रहती है | यह निश्चयात्मक मावना 
मनुष्यके अबीन नहीं है। इस भावनाका वन्धन मनुष्यने से अपने 
लिये तय्पार नहीं किया हे | वह बन्धंन उसपर उसकी बुद्धि एवं 
अन्तशकतरणपर किसीने सदाके लिये डाल दिया है। जिसने यह काम 
किया है, उसीको परमेश्वर कहते हैं। वही सबका वन्धु है। सारे नैतिक 
सम्बन्ध जिसने निर्माण किये हैं, ऐसा वह सबका सबसे निकट्का 
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सम्बन्धी है | इसी डिये वह सबका पिता, माता तथा मित्र है। वह 
सबकी आत्म.को भीतरसे नैतिक प्रेरणा देता है; अतएब वही परमात्मा है। 


यह नीतिमूलक्त इंब्वासम्ब्घी अनुमान भी मिथ्या है । इसमें 
इश्वाकों दो वातेकि छिये माना गया है । एक नीतिख्ले नियम निर्धारित 
करनेके लियि ओर दूसरे नीतिका फछ देनेके लिये | इन दोनों वातोंसे 
इंश्वरकों सिद्धि नहीं हो सकती | नीतिके नियमोंका निर्धारण तो मतु- 
प्यने ही किया हैं। व्यवह्रको ठीकसे चछानेके लिये नीति अथवा 
संदाचारक्ते नियम बनाये गये हैं | नीतिक्रे नियमोंके अभावमें मनुष्योंका 
वेयक्तिक तथा सर्वजनिक जीवन प्रणेतः असफल, निष्फठ और अनिए- 
कर हो जाता है| ऐसी ग्रतीति मनुष्यको निरन्तर होती रद्ती है । 
अच्छा प्रकाश, स्रच्छ हवा, निर्मल पानी एवं पीश्कि अन्नकी मनुष्योंको 
जैसी आवश्यकता रहती है और तत्संबंबी नियमोको उसे जैसे जानना 
पड़ता है, वेप्ते ही सदाचरण ओर दुराचएणमें विवेक करना भी मल॒ष्यके 
छिये आत्ज्यक है। भीतिक वस्तुओंका कार्य-कारण-भाव जैसे अनुभव 
ओर बुद्विद्वारा निश्चित किया जाता है, उसी प्रका! आचरणका कार्य- 
कारण-भाव मी मनुष्य बड़े प्रयत्नके वाद अनुमव और बुद्धिकी सहायतासे 
निश्चित कर सकता है। विद्रोह और डिंसाका दुष्धरिणाम इसी जगतमें 
अनुमब होता है। यद्द ग्रतिदिनका अनुभव है कि परस्पर सहकार्य 
सहानुभूति, एवं प्रेमकी सहायतासे जीवनमें श्रयकी प्राति होती है | 
यह वतानेके लियि ईश्वरकी आवश्यकता नहीं है कि सारे व्यवहारोंमे 
यदि असत्यका वोट्वाला द्वो जाय, तो सत्य व्यवहार मिट्टीमें मित्र जायगा | 
यह बतानेक्रे लिये कि सभीके जीवन और घनकी सुरक्षा नीतियर हां 
आधारित है--उ्ज्यि दृष्टि, दिव्य श्रद्धा क्रिया दिव्य प्रेरणाफी कया 


आवद्यकता है : 
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इसपर यह आक्षेय किपा जा सकता है कि नीति और अनीतिविपयक्र 
श्रद्धामे ऐसा विचार कई वार नहीं रहता । आँखोंने जैसे यह मच्ठम हो 
जाता है, कि फ़छ सुन्दर है, वप्ते ही निर्विकार मससे सत्‌ और अनंत 
आचरण भी माद्म हो जाता है। उसके लिये वेयक्तिक एवं सार्वजनिक 
आचरणके कार्य-कारण-भावके विचार कानेकी आवश्यकता नहीं है। इसका 
उत्तर यही है कि बचपनसे प्राप्त शिक्षण ओर निरन्तर जारी रहनेवाले 
व्यवहार तथा अनुमवके संस्कारसे यह सदसदूविवेक किया जा सकता 
है। भैतिक श्रद्धा मनुष्यको बड़े प्रयत्ससे प्राप्त हुई है । नीति ओर अनीति 
कैत्रठ कोरे मनसे समझमें आनेवाढी वस्तु नहीं है। कोरा निर्विकार 
मन भी इस दुनिसामें दुर्लूम है। यही नहीं, किसीका भी मन बेसा 
निमल नहीं रहता । अपने बड़े बूढ़ोंके परिवार और साम।जिक व्यवहार, 
सामाजिक संस्कार एवं घामिक आचारसे घिरे हुए वातावरणमें मनुष्य 
जन्म छेता है| उनसे वह विशेष भाषा, विशेष विचार तथा विशेष 
अभिष्वचि आदिके साथ साथ सब तरहके चाढ-चलनके नियम भी 
सीखता है । नेतिक आचार भी वह इसी तरह सीखता है| नेतिक. 
नियमोंका पालन समाजका प्रत्येक व्यक्ति मनसे करे और कोई उसका 
उलघन न करे,--इसी विचारसे सामाजिक तथा धार्मिक संस्थायें निरंतर 
यह भावना बनानेका भ्रयत्न करती रहती हैं कि उन नैतिक नियमोंके 
मूलमें ईख़र अथवा अलोकिक नियन्अण शक्ति है। इन्हीं प्रयत्नोंके 
कारण नैतिक श्रद्राकी जड़ें गहरी होती रहती हैं । यह श्रद्रा इतनी 

होती है कि मनुष्यको यह तक समझमें नहीं आता कि बह श्रद्धा 
मूलभूत नहीं है ओर न वह जमे प्राप्त होती है, प्रत्युत उसका 


भी कोई कारण एवं इतिहास है। अपनेको ऐसा प्रतीत होने लगता 
है कि सत्‌ ओर असत्‌को समझनेके लिये केवल निर्विकार अंत करणकी 
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ही साक्षी पर्याप्त है । परन्तु वस्तुस्थिति एसी नहीं है। नीतिका स्वरूप 
आर उसके नियम सत्र जगह एकसे और नित्य नहीं है। नेतिक श्रद्धाका 
स्रूप सबके अंपःकाणमें समान नहीं रहता। मित्र मित्र सामाजिक 
परिखितियोंमें नेतिक श्रद्धाका खरूप भी बदलता रहता है | नेतिक 
आधचारोंका बड़ा ठम्बा चोड़ा इतिहास है। नेतिक कल्पना संव 
समयोंमें, सब तरहके समाजोंमं एक-सी नहीं रहती। सारे मानवॉकी 
नीति-सम्जन्धी कल्पनाएँ सत्र समयोंमें, सत्र देशोंमें, एक-सी ही 
रही होतीं, तो यह कहा जा सकता था कि वे इंस्वर॒प्रदत हैं और 
मनुष्यनिर्धित नहीं हैं । यक्षमें पशुओंकी हिंसा करना वैदिक आयोकों 
चर्म प्रतीत होता था, किंतु वही चार्त्राक, जन और बौद्धोंकी अधर्म और 
अनीतिमछक ग्रतीत हुआ। सनातन घधर्मी छोगोंको अंन्यजोंका स्पर्श 
अत्यन्त पातक एवं अमंगछ ग्रतीत होता है, किन्तु आजकछके खुधारकोंको 
अस्पृश्यता ही अनीतिहूप एवं पाप प्रतीत होती है। कोई समय था, 
जब यज्ञेमिं मनुष्पकी वलि देनेकी प्रथा पवित्र मानी जाती थी। हिब्लाके 
अनुयायी जर्मन छोग यहूदी, स्खाव, हिंदू, चीनी और मुसब्मान इत्यादि 
जर्मन-मभिन्न जातियोंकों हमेशाके लिये गुछामीम रखना और जर्मनीके 
हितके लिये जर्मन-मित्न मानव-जातिकी छूट खसोट करना और उनके 
साथ छल-कपठ करना सदगुण समझते थे | परन्तु सोवियत समाजवादी 
इसीको दुर्गुण समझते हैं और सारे मानवॉकों एवं मानव-जातियोंको 
समान स्रूपकी सखतंत्रता प्राप्त कराना संदगुण समझते हैं । हिटलाके 
स्ोगॉको जो कार्य ईखाओरित प्रतीत होता था, वही मास एवं छैनिनके 
अनुग्रावियोंकों अधर्म, ग्ढित एवं राक्षसी प्रतीत होता था। ईखरदारा 
ही यदि नीति-अनीतिका निर्माण हुआ होता, तो नेतिक अद्वामे इस 
अकारका अन्तर क्यों होता ? यदि वही नेतिक श्रद्धाका प्रेरक होता, 
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तो मिन्न मिन्न देश-काल तथा परिस्थिति ओर सामाजिक स्थितिमें नीति. 
और अनीति मिन्न भिन्न नहीं होतीं। 


अब हम इस श्रद्धाके सम्बन्धमें विचार करेंगे कि नीतिका फल आज 
नहीं, तो कभी न कभी व्यक्तिको मिलेगा ही। यह श्रद्धा सारी मानव- 
जातिमं समान-रूपमे नहीं पाई जाती | अनेक जगछी जातियोंके 
धर्मों पारठाकिक जीवनकी कल्पना नहीं है| इस लिये इस जन्ममें 
किये गये कर्मका फल इस जन्ममें नहीं, तो अगले जम्ममें अवश्य 
मिलेगा,--ऐसी कोई श्रद्धा या विश्वास उन छोगोंमें नहीं है | जिन 
लेगोंमं पाएझीकिक जीवनकी कल्पना होती भी है, उनमें भी यह श्रद्धा 
एक-सी नहीं होती | ईसाई और मुसठमान अनेक जन्मोंकी परम्परा या 
झूंखछा नहीं मानते | उनके धर्मके अनुसार मनुष्य-ज-मके बाद अन्तिम 
दिन आयेगा और उसी दिन बुलावा आयेगा | तब तक जीव उसी 
प्रकार मुग्ध अवस्थामें पड़े रहते हैं और फेसलेके दिन किये हुए कर्मोंके 
अनुसार स्रग अथवा नरकमें भेज दिये जाते हैं । हिंदू धर्मके अनुसार 
जीव अनादि काछ्से विविध योनियोंम गुजरते हुए खर्ग या नरककी 
यात्रा करते रहते हैं। जब कभी भाग्यवश ब्ह्मश्ञन हो जाता है, 
तब मुक्त हो जाते हैं। ईसाई धर्मक्े अनुसार और इस्लामके 
अनुसार जिन व्यक्तियोंकी जो जन्मपिद्ध परिस्थिति प्राप्त 
होती है, वह उनके अपने किये कर्मोंका फड नहीं है। अर्थात्‌ 
अपनी जभसिद्ध परिस्थितिके लिये हम उत्तरदायी नहीं हैं | हिंदू धर्मके 
अनुसार सभी परिस्थितियों कर्मोका फछ होती हैं| गत दो शताब्दियोंका 
मानव'इतिहास यदि हम देखें, तो पता चलेगा कि जो बड़े बड़े प्रयत्न 
असंख्य मानवोंने किये हैं, उनके मूछमें यह भावना बिलकुछ नहीं थी कि 
+ उनके किये कर्मोका फल उन्हें कमी न कमी अवश्य मिलेगा | ? राष्ट्रीय 
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करते रहते हैं। अन्वेषक लोग केवल ज्ञानकी पिपासासे, व्यवसाय्कीः 
प्रीतिसि, आजीविकाका साधन मानकर अथवा समाजकी भाईसे प्रेरितः 
होकर अपनी जानको खतरेमें डालकर भी साहसपूर्ण कार्य किया करते 
हैं | माँ बच्चेके लिये जो कष्ट सहन करती है, वह खर्ग या ईख़रकी - 
ग्रात्िकि लिये नहीं होता | उसके प्राण बच्चेके ग्राणोंमें मिउ-से जाते हैं 
और उसकी भावना बच्चेके हितको ही परमार्थ मानने छुग जाती है |. 
बहुत कम ऐसे सामाजिक ग्राणी हैं, जिन्हें अपनी व्यक्तिगत चिन्ता 
रहती है| सामाजिक क्रियाको व्यापक अहंभावसे ही प्रेरणा मिलना करती: 
है। समाजमें उल्नन हुए मानत्रका अहंभाव समाजके इतिहास 
अथवा युगके अनुसार संकुचित या व्यापक हुआ करता है। उसकी: 
व्यापकताकी सीमा विशेष ऐतिहासिक घटनाचक्रपर निर्मर रहती है | 
पस्वारके हितक्रे लिए निरन्तर श्रम करनेवाले छोग समाजके आरम्भ- 
काठसे विद्यमान हैं। उन्हें यदि ईश्वर या अमरत्वकी प्रतीति हो जाय, तो. 
भी वे परिवारके लिये वसा ही परिश्रम करेंगे | अपने समाज व जातिके 
नियम, कानूत तथा मर्यादाका बिना किसी पारछौकिक भयके 
अंतःकाणके विश्वासके साथ पान करनेकी प्रवृत्ति जंगली छोगोंमें भी 
पाई जाती है । धार्तिक ध्येयके लिये यह करनेवाले व्यक्तिको अपनी 
पवित्रता तथा पारलैकिक जीवनकी वहुत चिन्ता रहती है और उसीके: 
लिये उसकी नीतिसन्रन्धी कल्पना या घारणा होती है| उसकी यह 
भावना अश्यन्त खार्थव्णे होती है. । यह स्वार्थ एकदम विकृत रहता है. 
क्योंकि उसका आधार केवछ अमप्रण कल्पनाएँ ही होती हैं। समाजकीः 
प्रगतिशीठ घररणा, समाज तथा मानवताका उत्कर्प तथा राष्ट्रवाद इत्यादि 
ऐहिक ध्येय, जिन्हें साधारण व्यक्तिकी बुद्धि भी स्वीकार करती है; समाज- 
प्र ही निर्भर है, व्यक्तिपर नहीं | इनमें व्यक्तिगत सिद्धि गीण हो जाती 
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है | इनमें वह व्यापक ध्येय समा जाता है, जिसमें न केवल वर्तमान, 
किन्तु भावी सनन्‍्ततिका हित, समाजकी स्थिरता और उसका कल्याण 
समाया रहता है । व्यक्तिके काज्पनिक पारडठाकिक ध्येयको महत्त्व देने- 
वाले अध्यात्मबरादकी अपेक्षा ऐहिक तथा सामाजिक कल्याणको महत्त्त 
देमेबाला भौतिकवाद या विपक्षियोंके शब्दोंमें नास्तिकबाद सत्य एव 
श्रेष्ठ है । इस भौतिकत्रादमें समाजके सत्र व्यक्तियोंके कल्याणकी 
भावना समाई रहती है। धार्मिक कल्पनाओंम दूसरा दोष यह है कि 
विशेष देश, काल तथा मर्यादामें महत्त पानेवाले विधि-निषेधोंको, भाव- 
नाओंको, आवार-विचारको किंवा संस्थाओंको धर्मबाद स्थायी महत्त्व: दे: 
देता है । उनके लिये शाश्रत अठैकिक शक्तियोंका समथेन पैदा करता 
है। फिर यह कहता है कि यही परमेख़रका अदिश या संकेत है। साथ ही 
यह भी दिखाया जाता है कि यह ऋषियों और महात्माओंकी साक्षात्‌ 
होनेबाछा महान्‌ सत्य है। उसका परिणाम यह होता है कि विशेष 
देश-काल्ये और विशेष परिस्थितिमें कुछ आचार-विचारोंको जो महत्व 
प्राप्त होता है, वह तो परिस्थितिके बदढ जानेपर नष्ट हो जाता है, 
किन्तु उनकी छाया बाकी रह जाती हढै। धार्मिक कर्पनाओंकी यह: 
छाया परम्परा बन कर ग्रगतिके मार्गमें पग-पग पर रुकावट पैदा करने 
लगती है। उन धामिक रूढ़ियोंसे पैदा होनेवाली अपौरुषेयता, ईश्वर- 

संक्रेत, कर्मविपाक इत्यादि कल्पनायें स्थायी बनकर सामाजिक परिवर्तन 

उत्कष तथा सुधारके मागमें रोड़ा अय्काकर ग्रगतिकी विरोधी बन जाती 

हैं। ये ही धामिक रूढ़ू कल्पनायें मानवकी अधोगतिका कारण होती हैं । 

सारा मानव-इतिहास इसका साक्षी है। धर्म अथवा पारलौकिक भावनावाले 

विशेष प्येश्र, भावना, आचार-विचार तथा परमरायें ही प्रगतिके लिए. 

चाधक होती हैं। मलुष्यकी बनाई हुई और पाल-पोस कर रखी गईं घर्मः 
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तथा ईश्वासम्बन्धी कल्पनायें उसीपर हावी हो जाती हैं और उसकी 
पगिरवटका कारण वन जाती हैं। इसी लिये अब: हमें ऐसे ध्येयों और 
कल्यनाओंकी आवश्यकता है, जिनका आधार वुद्धिवाद हो और जिनको 
उनकी आध्य्यक्रताक्रे समाप्त होते ही बदछा जा सके। धर्म नामक 
ऋन्‍्पनाको अब छुट्टी दी जानी चाहिये। धार्मिक कल्पनाओंका तीसरा 
दोष यह है कि धार्मिक संस्थायें सत्ताधारी छोगोंके प्रभावमें रहती हैं। 
से धार्मिक कल्पनाओं तथा धार्मिक विचारधाराका उपयोग जनताको गुलामी 
और अज्ञानमें बनाये रखनेके लिये ही करते हैं। ये छोग इंड्रवाद, अमरत्व, 
यराप-पुण्य, कमे-वियाक आदिका उपयोग अपनी सामाजिक स्थिति, सत्ता 
रझवं भोग-साधनोंकों चिरस्थायी वनानेके लिये ही करते हैं। समी 
चर्मोका इतिहास यही बताता हैं कि जाति-भेदसे पैदा हुई विषम व्यवस्था, 
उसक्ने लिये बनाये गये कानून तथा अस्पृस्यताकी रूढ़िको धार्मिक कल्प- 
नाओंने ही हजारों वर्षोंसे जीवित रखा है। साधारण-से भौतिक स्व्रार्थके 
लिये भी रहस्यपृण अव्यात्मबादका खूब उपयोग किया जाता है। 


यह मानना सर्वथा अझुद्र है कि भौतिकवाद अनितिक होता है 
और रहस्पपूर्ण अध्यात्मबाद नैतिक होता है। रहस्वपरर्ण अध्यात्मबादम ही 
सो घ्रृणित मैतिकवाद समाया हुआ हैं और ताचिक भौतिकवादके भीतर 
'डी अत्यन्त उच कोठिका अध्यात्वाद ओत-ओत हैं। मानवी जीवनका 
आध्यात्मवाद मनुष्यकी वोद्धिक एवं मानसिक उन्नति ही तो है। जब तक 
व्समाजके सारे घटकोंके प्रतिदिनके योग-क्षेमक्की ठीक ठीक व्यवस्था नहीं 
&ो जाती, जब तक शिक्षा तथा कलके द्वार सब मनुष्योंके लिये पूरी 
सरहद खोल नहीं दिये जाते और जबतक ग्रगतिक्रे समत्त साधन समाजके 
सभी घटकोंके लिये सुछझभ नहीं बना दिये जाते, तव्रतक समाजमें भ्रष्ट 
ज्वख्पका अध्याव्मबाद प्रकट नहीं हो सकता । आत्माका अर्थात्‌ गरहातर 
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ज्क्तियोंका विकास काना ही मानवी जीवनका अध्यात्मवाद है। इस 
विकासक्ने डिये सश्टिकी समस्त शक्तियोंकी सहायता विज्ञान एवं कछके 
द्वारा प्राप्त करना ही तातिचिक भोतिकवाद है। -उच्च सामाजिक 
ध्येयोंकी साधनाका ही अर्थ है अध्यातमवाद #। 


(७ ) इंश्वरकी सत्ताकी सिद्धिके लिये कुछ प्राचीन एवं आधुनिक 
विचारक कहते हैं कि मनुष्य जातिका धार्मिक अनुभव ही ईश्वरकी सत्ताका। 
अ्रमाण है। एक भी ऐसा समाज नहीं है, जिसमें घामिक संस्था वियमान 
नहो। जंगली जातियोंसे लेकर सुधारके शिखरपर पहुँचे हुए समाज तकमें 
समीमभे धार्मिक संस्थाका अस्तिव्व है। इसका अर्थ यह हुआ कि महष्थ्रको 
आन्तरिक एवं वाद्य इन्द्रियोंस विश्वका जैसा अनुभव सदा होता रहता है, 
च्ता ही ईश्वएकी अलौकिक सत्ताका भी अनुभव होता रहता है । यह 
सच है कि चुछ मलुष्प वाणिक नहीं होते और उनकी घर्ममे श्रद्धा नहीं 
होती । जन्मसते अन्ये लोगोंको जैसे प्रकाश एवं रंगका ज्ञान नहीं होता 
चमे ही इन नास्तिकोंको भी ईश्वरकी सत्ता अनुभव नहीं होती । परंतु 
सामान्यतया ऐसे लोग ही अधिक होते हैं, जिनमे धार्मिक श्रद्धा रहती 
है। अभिप्राय यह हुआ कि असंख्य मानव किसी न किसी स्वृरूपमें 
अलोकिक दिव्य शक्तिको स्वीकार था अनुभव करते हैं। यह छीक्ृति और 
संवेदना सबमे एक ही स्वहूप्रकी नहीं रहती । जगली जातियोंकी धार्मिक 
कल्पना एवं सुधरे हुए शिक्षित सप्राजके तत्तवेत्ता साधुओंकी धार्मिक 

कम्पनामें बहुत अन्तर रहता हैं।फिए भी वे अौकिक शक्तिके अस्तिल्लकी 
प्रतीति समान रूपमें अवश्य करते हैं। उस प्रतीतिमें भी उन सामाजिक 
प्रिस्थितियोंकी छाया अवश्य रहती है, जिनमें वे रहते हैं| उसीके 


अनुतार उनकी कलनायें छोटी या बड़ी रहती हैं। इसी कारण 
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कल्पनायें कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हैं | वे कवि-कल्पनायें जैसी रहती हैं 
और कवि-कल्पना जिस प्रकारकी राग द्वेष आदिकी भावनाओंका 
निर्माण करती हैं, उसी प्रकार ये कल्पनायें भी बेसी ही भावनाओंको 
उत्तेजित करती हैं। यह विश्वास कि कवि-कल्पनाका विषय वास्तविक- 
तामें नहीं रहा करता, कवि-कल्पनाका अनुभव करते समय हमारे मनमें 
जिस प्रकार सुप्त एवं जागृत रूपमें रहता है, वेसा विश्वास धार्मिक 
कल्पयनाओंकोी अनुभत॒ करते समय नहीं होता | इसके विपरीत घमिक 
मनुष्यकोी धार्मिक कल्पनाओंका विषथ सत्य ही प्रतीत होता है। इसी 
कारण धार्मिक कल्पनाओंमें भावना किया भावावेश पैदा करनेकी शक्ति 
कव्रि-कल्पनाकी अपेक्ष। वहुत अधिक रहती है । किसी संस्थाका सदस्य 
चन जाने और नित्य प्रति धामिक आचरण करनेसे वह शक्ति इतनी 
चढ़ जाती है कि सत्य सृष्टिकी वास्तविकता भी सर्वथा मिथ्या तथा गोण 
और काल्पनिक सृष्टिकी सत्य एवं मुख्य प्रतीत होने लगती है। जैसे 
जैपते समय बीतता जाता है, वैसे बैसे धार्मिक संस्कार ठगातार 
गहरे और छढ़ होते चले जाते हैं। फल इसका यह होता 
है कि जिस धार्मिक सृष्टिका कुछ भी अस्तित्व नहीं होता, वह 
अथवा स्वथा मिथ्या धार्मिक जगत्‌ केव्ल-कल्पनाका ही विषय 
नहीं रह जाता, अपितु प्रत्यक्ष अनुभवका विषय बन जाता है। इस 
प्रत्यक्ष अनुभवका ताथय यह समझना चाहिये कि वह दीप प्रयत्नसे 
मनुष्यद्वारा। निर्माणकी गई और अपने ऊपर छादी हुई एक श्रान्ति ही 
है। इस धार्मिक सृष्टि अथवा घामिक जगतका अमिप्राय ईश्वर, जीवात्मा, 
अदृश्य रूपमें संचार करनेवाले सूक्ष्म शरीरघारी महात्मा, देवता, सती, 
सात लोक इत्पादिसे है । ये वस्तुयें वास्तव काल्पनिक और, सिथ्य हैं 

परत धमशीड अन्तःकरणको अथवा दुर्वेछ किन्तु भावनाशीरू मनको 
निरन्तर अ्वरण, मनन एवं निदिष्यासनसे सत्य प्रतीत होने रुग॒ती हैं और 
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अत्यन्त भावनात्रश होनेसे प्रत्यक्ष-सी ही प्रतीत होती हैं| एवं संस्कारों 

था उनमें चित्तको निरन्तर लगाये रखनेसे और मावनाक्रे आविशसे यह 
ग्रतीति होती है । वह केवछ कोरी कल्पनाका ही सारा खेल होता है । 
बड़ वनावटी होता हैं; वास्तविक नहीं होता । 


( ८) धार्मिक छोग कह। करते हैं कि ईश्वरक्ी सत्ताका एक 
महत्तपूर्ण प्रमाण है साधुओं अथवा ऋषियोंका दिव्य एवं अलोकिक 
अनुमव | साधुओंके अन्तःकरणमें ईश्वरीय सत्ताकी र्क्वर्ति पैदा होती है | 
यह स्फृर्ति सामान्य छठोगोंके हृदयमें पेदा नहीं होती | इसीसे ईश्वरकी 
सत्ताके सवचमें संशय उत्तन्न होता है। धार्मिक छोगोंके कहनेके 
अनुसार इच्द्रियोंसे किये जानेवाले अनुभवकी अपेक्षा इस स्फूर्तिसे होनेवाला 
अनुभव कहीं अधिक श्रेष्ठ होता हैं। इसीलिये साथुओंके इस अनुभवको 
अन्य छोगोंको स्वीकार करना चाहिये | हिमाठ्यके मानसरोवरकों 
देख आनेवार्ेंके बचनोंको जेसे वे छोग ग्रामाणिक मानते हैं, जो वहाँ 
नहीं गये हैं ओर जैसे अपनी माताके कहने पर हम यह विश्वास क( 
लेते हैं कि हम अमुक माताके पुत्र हैं, बसे ही साधुओंके इस्नर-बिपयक 
शब्दोंपर भी हमें विद्वास करना चाहिये। 

इस बारेमें सत॒से पहली ओर बड़ी बात यह है कि सब साधथुओंके 
ईड्वरविषप्रक अनुभवोंमें समानता नहीं है। एक ही वस्तुके सम्बन्धमें 
यदि परस्पाविरोधी अनुभव होते हों, तो उनमेंप्ते किस अनुमबको सत्य 
माना जाय, इसका निर्णय हमें तर्कशात्रके नियमोंसे करना पड़ता है। ऐसा 
कहना अलुचित होगा कि सारे अडुमव सत्य हैं। मिन्न भिन्न धर्मग्रन्थोंको 
पढ़नेसे यह प्रकट है कि इंसबरके सम्बन्धमें मिन्न मिन्न साधु-मह्मत्मा मित्र 
मिन्न एवं परस्परविरोधी अनुभव बताते हैं। कुछ कहते हैं कि विश्व एवं 

इस्वर मिन्न हैं | कुछ कहते हैं कि. इस्र विख़्रूप ही हैं । कुछ कहते € 
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कि बिख्व मिथ्या है और ईश्वर ही सत्य है। कुछ कहते हैं कि ईख्वर सगुण 
है। कुछ कहते हैं कि वह निगुण है । कपिल, बुद्ध, महावीर ओर चार्बाक 
आदि कहते हैं कि ईइ्र हैं ही नहीं । इन परसरतिरोधी अनुभवोंपर 
जब हम विचार करने बैठते हैं, तब हमें तकशाख्रकी इृष्टिसे यही मानना 
चाहिये कि इन सत्र अनुभवोमेंसे कोई एक ही सन्‍्य हो सकता है और 
वाकी सब मिथ्या हैं | ईखरकी सम्यता तर्कशात्से सिद्ध नहीं होती। 
अतएव यह मानना पड़ता है कि कपिल, बुद्ध, मद्वबीर ओर चार्वाक आदिका 
ईखरके न होनेका अहुभव॒ सही है। ऐसा जिन साधुओंको प्रतीत 
होता है कि ईश्वरका अनुभव या साक्ष,त्कार होता है, उनको वह 
भाववेशके काएण, श्रद्धाके कारण अथवा चित्तके निरंतर उसी ओर ट्गे 
रहनेके कारण प्रतीत होता है। वह अनुभत्र ईश्वर नामकी वस्तुके बल्ात्‌ 
होनेवाले अनुभवके काएण नहीं होता, न इश्वर नामकी वस्तुका किसी 
इन्द्रियसे सम्पर्क होनेक्रे कारण ही होता है ओर न इस कारण ही होता: 
है कि किसीने इंश्वर नामकी वस्तुको खोज निकाछा या उस नामकी 
वस्तुका निर्माण किया है | हमें जो शीत और उप्णका अनुभत्र होता 
है, बह उनकी जबरदस्तीके कारण होता है, फिर चाहे हमारी उसके. 
लिये इच्छा हो या न ही और हमें उसकी पहले कल्पना हो या न हो | 


मुझे आमका पेड़ दिखाई देता है। वह प्रकाशके समय चक्षुके 


साथ दृक्षका संनिकर्प होनेसे ही दिखता है। एक छिप्रा हुआ चोर मुझे 
इसलियि दिखता है कि में उसे खोज निकाव्ता हूँ। मुझे रेल्गाड़ीका 
एंजिन इसलिए दिखता है कि मैंने अर्थात्‌ मानतने उसको बनाया है | 
ऐसे किसी भी प्रकारसे ईश्वरका अनुभव नहीं होता. वह केवठ भावनाओे 
ही कारण दीखता है। अकलित रीतिसे किसीको भी उसकी जानकारी 
नहीं होती । वास्तविकता इतनी ग्रव्॒छ होती है कि वह अकल्पित रीतिछे 
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तथा भावनाके बिना ही मनुष्पको अनुभव होने लगती है। ईश्वर इस 
पकारकी वस्तु ही नहीं है | अतः यह कहनेके लिए विवश होना पड़ता 
है कि वह है ही नहीं। 
विज्ञान और इंश्वर 
आजकल पाश्चात्य देशोंमें कुछ वैज्ञानिकोंमें ईख़र, जीवशक्ति, चैतन्य- 
वस्तु अथवा स्वतन्त्र बुद्विकि अस्तिबकों सिद्ध करनेके अलुकृूल ग्रच्चत्ति 
उत्न्न होने ठगी है। इसका अथ हिन्दुस्तानके भावुक, धामिक एवं शिक्षित 
लोग यह करते हैं आधुनिक विज्ञानोंकी पुरानी जडवादी नीव या जड़ 
'हिलने लगी हैं और अब विज्ञान भी अब्यात्मव्ादकी ओर दीन इ्टसि देखने 
गा है | विज्ञान भी अब विचारके संकटमें पड़ गया है ओर अब ईश्वखाद 
तथा आत्मवाद इत्यादि धार्मिक तत्वोंका आश्रय लिये बिना उसकी भी 
गति नहीं है। इतना ही नहीं, अपितु (अ ) पदार्थ-विज्ञानमें और 
परिकासवादमें शात्नज्ञ छोग ईइ्वरकी सत्ताको स्वीकार करने ठगे हैं, 
(आ। ) वनस्पतिशात्र ओर जीव-शाबका निर्वाद खतंत्र सयंभू 
जीव-तत्त माने विना नहीं हो सकता और (३ ) आधुनिक मानसशात्रको 
डदेहसे मित्र रहस्यमय मनका या आत्माका पता चल गया है। 
इन सच मंतोंका विचार करके हम इस ग्रसंगको समाप्त करना चाहते 
हैं । इशसता, खतंत्र आत्मसत्ता, अथवा खतन्त्र जीवसचाको आधुनिक 
वविज्ञनका समर्थन मिलने छग गया है, ऐसी जो आस्तिक लोगोंकी धारणा 
होने लगी है, उसमें श्रांतिका अंश बहुत अधिक है | इस सम्बन्धमें यह 
जात निश्चित खूपसे ध्यानमें रखनी चाहिये कि आधुनिक विज्ञानमेंसे 
(किसी भी विज्ञनने ईश-सत्ता अथवा सखतन्त्र जीत-सत्ताको पक्के प्रमाणॉसे 
(सिद्ध नहीं किया है | ऐसा कोई भी विज्ञन असन्दिग्ध शब्दोमें नहीं 
कहता कि किसी भी वातको सिद्ध करनेके लिये जैसे प्रमाणोंकी आ- 
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ड्यकता होती हैं, वैसे प्रमाण इस विषथको सिद्ध करनेके लिये मिल गये हैं। 
विज्ञानमें कल्पना अथवा विचारकी विवेकपूर्वक तीन अ्रेणियाँ निश्चित की 
गई हैं। उनमेंसे किसीमे भी ईस्वरसम्बन्धी कल्पना पूरी तरह ठीक नहीं 
बैठती। (१ ) अच्छी तरह जँँच करके अनुभवसे एवं परोक्षणसे 
गणितके आश्रयसे सिद्ध की हुई वस्तुओंकी कल्पना ( ])9707४।9९ऐ0 
पुण्य ) पहली अणीमें आती है। उदाहरणके लिये पदार्थ-विज्ञानके 
“९२ द्रव्य ( 97९08 ) और रसायनके संयुक्त द्रव्य ( एा6णांठ्] 
(007९००४०५ ) पहली अ्रेणीमें आते हैं। ईखरके गुण-घर्मकी नाप-जोख 
बतानिवाली प्रयोगशाल् आजतक कोई भी शाख्नज्ञ स्थापित नहीं कर 
सका | ( २) आवश्यक और उचित किन्तु परीक्षणों और अवुभवोंसे 
जिन्हें सिद्ध नहीं किया गया, ऐसी कल्पनाएँ अथवा अनुमान 
६ त्ए०४४४४५ ) दूसरी अणीमें आते हैं | उदाहरणके लिये जीब- 
शाखके विकासवाद, पदा्थ-बिज्ञनकी आकर्षण शक्ति ( 70768 ० 
(78४॥५ ) और ज्योतिष-शात्र ( &870०7००४ ) के तेजीमेघ 
( रिप्रग्रणपरीशे ७०० ) की कल्यना दूसरी श्रेणीकी है। वे परीक्षणों 
'एवं अनुभवेंसे सिद्ध पहली श्रेणीकी कल्पनाओंकी पोषक हैं। पहली 
श्रेणीकी कल्पनाओंकी सहायतासे हो इन कल्पनाओंकी रचना शाखज्ञ 
किया करते है| अनेक बार ऐसी कल्पनाओंके लिये भरपूर प्रमाण मिल 
जानिपर पहली श्रेणीमें भी उनको सम्मिलित कर लिया जाता है| अथवा 
विरोधी प्रमाण मिलनेपर मिथ्या सिद्ध होकर त्याज्य भी हो जाती हैं । 
हू और नेपच्यून नामक तारे पहले केबठ अनुमानहीसे जाने 
गये थे। वादमें उनकी प्रत्यक्ष जानकारी हो जानेपर पहली अ्रेणीमें 
उनका प्रवेश हो गया | पदारथ-विज्ञनकी इंथरकी कल्पना आइन्स्टीनकी 
आकाहा-केल्मनाके कारण अनावश्यक सिद्ध होने छगी है। 
कदाचित्‌ शाघ्र ही यह सिद्ध हो जाय कि ईयरकी कल्पना 
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सर्वथा मिथ्या ह । ( ३ ) तीसरी श्रेणीमें संभाव्य कल्यनाओंका समावेश 
होता है। रणके लिये आधुनिक मानस-शात्रकी दो मनोंवाली 
कल्पना | जायूत एवं स्पष्ट, गूढ़ एवं रुप्त ऐसे दो मन मनुष्यमें हैं, ऐसा 
अनुमान कुछ मानसशास्त्री करते हैं| पर वहुतसे मनोवैज्ञानिक ऐसे दो 
मनोंकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते । जीवशाखकी खतन्त्र जीव- 
शक्तिकी कह्यना इस तीसरी श्रेणीम ही आती हैं। प्रत्येक शात्रमें ऐसी 
कुछ कल्पनाएँ होती हैं, जो इस शात्रके अनेक बिद्रानोंकों प्री तह 
स्वीकार नहीं होतीं। कुछ विद्वान्‌ कुछ कन्पनायें सुझते हैं, परन्तु 
दूसरोंसे उनको स्वीकार कराना अत्यन्त कठिन होता है | दो मर्नों ओर 
खतन्त्र जीवशक्तिकी कल्यनाथें इसी कोटिकी ओर अत्यन्त विवादम्रत्त 
हैं | पिछली पीढ़ीके जीवशास्त्री जीवशक्ति ( शां।॥ 707०७ ) के 
स्॒तन्त्र अस्तिचकी कल्पना करने छगे थे; परन्तु नई पीढ़ी अब उसपर 
भरोसा रखनेके लिये विरुकुछ ही तय्यार नहीं है। 

इन तीनों श्रेणियोंमें ईश्वरकी कल्पना विल्कुछ ही नहीं बेठती | हम 
मानते हैं कि एडिड्टन, जेम्सजीन्स, व्डाइटहेड इत्यादि आधुनिक विज्ञान- 
शास्त्री इश्वरकी कल्पनाकी सत्यताको सिद्ध करनेका यत्न कर रहे हैं । 
फिर भी इससे यह सिद्र नहीं होता कि इस्ररकी कल्पनाकों विज्ञानका 
समर्थन प्राप्त है | इन विद्वानोंने अपने प्रन्थोंमं ईशरकी सत्ताक्े पक्षमें 
जो प्रमाण उपस्थित किये हैं, वे तर्कशाख्॒की कसौटीपर परे नहीं उतरते 
हैं । भावावेशक्के कारण उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्रका 
अस्तित्व है | उनके धार्मिक संस्कार उन्हें ईंगरकी सततायर विश्वास 
रखनेके लिये वाध्य करते हैं। 

यह वात ठीक है कि विज्ञानके मूलभूत ताकिक सिद्धान्तोंकी सत्यता- 
के सम्बन्ध आजकल विज्ञानशात्री आशंका प्रकट करने व्गे हैं । ऐसी 


घणजर 


आशंका पदर्थ-विज्ञानकी जिन खोजोंके कारण पैदा हुई है, उ 
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पता ठगानेबालेंके अगुआ मेक्स प्हैंक तथा आइन्स्टीन हैं| उन दोनोंका 
कहना यह है कि विज्ञानके मूलमे विद्यमान्‌ तार्किक सिद्वान्तोंकी जो 
लोग डगमगांता समझते हैं, उनको कुछ श्रान्त घारणा हो गइ है। 
मैक्स प्ठैंकने “क्‍या विज्ञान दिःश्रममें पड़ गया है १? ( १४॥७७ ३8 
8000९ 8०7६ ) नामक अपने प्रन्थमें साफ ही छिखा है कि 
कार्य-ऋएण-भावका नियम ओर वाद्य विख्वका अस्तित्व इन दो तार्किक 
सिद्धान्तोंके आश्रयके बिना विज्ञानकी प्रगति असंभव है। एुस्तकके 
अन्तमे अंग्रेजी संस्करणके सम्पादकने इस बारे आइन्ट्टीन और 
मैक्स प्लैंकके बीच हुई चर्चा भी प्रकाशित कर दी है। उसमें: 
आइन्ट्टीन कहता है कि इसमें सन्देह नहीं कि एडिड्टन तथा जेन्स 
जीन्स आदि लेखक अच्छे विद्वान्‌ हैं, परन्तु उन्होंने इसके सचन्धमें 
जो ग्रन्थ छिखे हैं, वे साहित्यिक इश्सि ही अच्छे हैं। उनकी विज्ञानकी 
इप्टिसि कोई कीमत नहीं है। आधुनिक शाख्ज्ञोंने इद्वर्के अस्वित्वका 
जो समर्थन किया है वह आहन्टटीनके कथनके अनुसार केवछ साहिश्यिक 
कल्पनाओंका .खेल है। विचारकी कसोटीपर उनमेंपते एक भी कल्पना 
ठीक नहीं उतरती। यह हम पहले ही दिखा चुके हैं कि खतंत्र 
जी4-शक्तिकी सिद्धिका जीव-शास्र समर्थन नहीं करता और इदर- 
कःपनाके टिये विज्ञानके कार्य-कारणसमन्धी नियम बविल्कुछ भी 
सहायक नहीं हैं । 

एंडिड्टनने अपनी ' फिलोसोफी ऑफ फिजिस्ट ” ( 7५७ #४- 
080७09 ०६ ॥एशं०ं४ड ) नामकी पुस्तकके प्रारम्भभें लिखा 
है कि मेक्‍्स फप्लैंकके प्रमाणवद्धता प्रमाणवद्वताके सिद्धांत 
५ १०४४४ ॥8०9 ) और आइन्स्टीनके सापेक्ष सिद्धान्त ( ]४७०७ 
रण पिशैगासा ) ने विज्ञनमें मौलिक परिवर्तन कर दिया है। इसलिये 
विज्ञानम मूडभूत समझे जानेवाले.तत्त्तोपर फिरसे विचार करके फिए नये 
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एवे स्पष्ट कल्पनाद्वारा ही किया जाना चाहिये। अन्यथा घुँधछा देखने- 
वाले मनुध्यको जन्मान्चद्वारा मांगे दिखाये जाने जैसी वात हो जायगी । 
इस कल्पनाका ठीक ठीक अर्थ ही नहीं ढगाया जा सकता कि ज्ञान 
तथा इच्छासे सम्पन्न आत्मा देहसे मित्र रह सकता है। ऐसी स्थितिमें 
ब्रह्माण्डके मूलमे विद्यमान सर्वज्ञ आत्माकी कल्पना भी ठीक तरहसे 
सिद्ध नहीं होती । आधद्य शंकराचार्य सह्श महान्‌ दार्शनिकने 
इसी कारण यह स्वीकार किया है कि मानवीय अनुभव ओर तक्कसे 
इसका ठीक स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता | 
रे ॥ 
ज्ञान, इच्छा एवं भावनाका पैदा होना विषय-संसगपर निर्भर रहता है 

यह कल्पना सर्वथा निस्सार है कि विषय-संसगपर निर्भर न रहनेवाले 
ज्ञान, इच्छा अथवा भावनाका ईश्वरमें अस्तिल है | कहा जाता है कि, 
रूप, रस, गंध इत्यादिका निर्माण इंख्नरने किया हैं । तव तो यह कहना 
होगा कि इन विषयोंका अस्तित्व ईग्वरके ज्ञान, इच्छा तथा भावनाके 
अस्तित्वपर निर्भर है | परन्तु ज्ञान, इच्छा किंवा भात्रता विपयोंके अधीन 
रहती हैं| इस तत्तके साथ ऊपरकी कल्पनाका मेल नहीं बैठता । ग्रश्न है, 
इेड्रमें जो ज्ञान, इच्छा और भावना हैं, वे नित्य है या अनित्य ? इसका 
स्पष्टीकरण कोई भी नहीं कर सकता कि नित्य ज्ञान, इच्छा अथवा मादना 
कैसी होती हैं ? यदि यह कहें कि वे अनित्य हैं, तो यह अपने आप ही 
सिद्ध हो जाता है कि उनका अस्तित्व विषयोके अधीन है। इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि विपयोंके अधीन ज्ञान, इच्छा और भावनासे युक्त 
: इख़र भी मनुष्यकी आत्माकी मोति विवयसे बैंवा हुआ हैं। ईख़रवादी 
जिस प्रकारके इखरकों सिद्ध करना चाहते हैं, वह विपयेकि वंधनंमिं 
बँधा हुआ ईश्वर नहीं है | उनका इंश्वर मुक्त है | यद्द सिद्ध होने पर कि 
ईख़र भी विषयसे वद्ध है, कोई भी समझदार आदमी उसके पास मोक्षकी 
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ईइबरकी कल्पनाकी आवश्यकता नहीं है। ईख़रकी कल्पनाका उपयोग 
करके मनुष्य जातिको अधोगतिकी ओर ले जानेवाले स्रार्थी छोगोंकी 
संसारमें और संसारके इतिहासमें कमी नहीं है। मनुष्पकी सामाजिक 
एवं वैयक्तिक उन्नतिके लिये भी इस्नर-विपयक पारछोीकिक अलोकिक 
तथा रहस्यमय कल्पनाओंसे सहायता नहीं मिछती | अपि तु उससे वाघा 
डी उत्पन्न होती है। 


समाप्त 
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+ [कप कु च्छ 
१-भारतीय संस्कृति और अ्दिसा 

इसके लेखक आचार्य धर्मानन्द कोसग्बी जितने बड़े 
विद्वान ये उतने ही बड़े फकीर भी थे। ज्ञानार्जनके द्देलु 
परवार छोड़कर कई बार दर दर भटके थे। बौद्धिक ईमान- 
दारी उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलनकी परिचिमें खींच ले आई। 
पांडित्यने उन्हें सोवियत रूस और अमेरिकाके विश्व- 
विद्याकेन्द्रोंतक पहुँचाया । उनका पुरुषार्थ अनथक था 
और कल्पना अद्भुत। अनुशीलन उनका विशाल था। 
सचाई प्रकट करनेमें बह अत्यन्त द्वी निर्मीकथे। इस 
पुस्तकके अन्तिम परिब्छेदम थे कहते हैं--- 

८ हमारे देशमें पाश्चेनाथ ओर बुद्धदेवने अहिंसाके 
प्रवाहको बहुजनहितकी ओर मोड़ा, पर राजनी तिक्षेत्रमे 
उसका प्रवेश न होनेके कारण बह साम्प्रदायिकताके गतेमें 
जाकर रुक गया ओर उसके चारों ओर पुरशणोंक्ा जंगल 
बढ़ गया । उस प्रवःदको पुनः गति देकर उसे राजनीतिक 
क्षेत्रती ओर मोड़नेका महात्मा गाँधीका प्रयत्न सचमुच 
अभिनन्दनीय हैं। पर दिश्लाश्रम होनेके कारण वह 
वीचमें ही रुक गया । बह एक प्रकारसे अच्छा ही हुआ | 
कारण वह उसी प्रकार बढ़ता जाता तो राष्ट्रीयताके गतंमें 
गिरकर हानिकारक हुआ होता । जब अहिंसाकों समाज- 
वादियोंका सहयोग प्राप्त होगा तभी उसका यह प्रवाह 
उचित दिशामें बढ़ेगा ओर मानव-जातिके कल्याणक्रे 
लिए वह कारणीभूत होगा। 

शुरूके परिच्छेदोमें वैदिक संस्क्रति ओर पोराणिक 
संस्कृतिकी निर्मीक आलोचना एवं समीक्षा की गई है। 
इृष्टान्तों ओर उद्धरणोंसे एक एक विपयको भली माँति 
समझाया गया है । प्राग्‌ वैदिक संह्क्ृतियोंका हमारी 
संस्कृतिपर क्या प्रभाव पड़ा, इसपर भी कोसम्बीजीने गह- 
राईसे सोचा है:। पाश्चात्योंकी संस्कृतिका उदय किस 
प्रकार हुआ, उसने हिन्दुस्तानमें किस प्रकार प्रवेश किया 
और हिन्दू समाजपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी 
बातोंका विचार किया गया ह्ठै । सामन्तवाद, साम्राज्य- 
वाद, पनतंत्रवाद, पूँजीवाद, अधिनायकशाही, साम्य- 
चांद ऊादि सभी शासन-प्रणालियोपर प्रकाश डाला गया 
है। इसका अवलोकन १८ पृष्ठोर्मे प्रशाचक्षु महादार्शनिक 
पं० सुखलछालजीने लिखा है, जो बहुत ही महत््वका है। 


( “-ज्ञानोदय, नवम्बर १९४९ ) 


